लेट टटटटलटिजिलट 
जज टटटजटटटडडट 
|>2 कप अमर साहिल्य--- ९ 
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आप्ुख 


पञ्चतन्त्र संस्कृत-साहित्य की अनमोल ऋति छे | न केवल इस देश में 
किन्तु अन्य देशों में भी, विशेषतः इस्लामी जगत्‌ ओर यूरोप के सभी देशों 
के कहानी-साहित्य को पद्चतन्त्र से बहुत बड़ी देन ग्राप्त हुई । एक भारतीय 
: विद्वान ने डॉ० विण्टरनित्स से पश्न किया, “आपकी सम्मति में भारतवर्ष 
की संसार को मौलिक देन क्या हे |”? इसके उत्तर में संस्क्ृत-साहित्य के पारखी 
विद्वान डा० विग्ट्रनित्स ने कह्य--“एक वस्घु, बिसका नाम में तुरन्त और 
वेखटके ले सकता हूँ, वह पशु-पक्तियों पर ढालकर रचा हुथा कहानी- 
साहित्य है, जिसकी देन मारत ने संसार को दी हे ।” कहानियों के क्षेत्र में 
भारतीय कहावी-संग्रहों ने विश्व-साहित्व को प्रभावित किया है । पशु- 
पक्तियों की कहानी का सत्रसे पुराना संग्रह जातक कथाओं में हे जो वस्त॒तः 
लोक में प्रचलित छोटी-वड़ी कहानियाँ थीं और नाम-मात्र के लिए. जिनका 
सम्बन्ध बुद्ध के जीवन के साथ जोड़ दिया गया। जातकों की कहानियाँ 
सीधी-सादी, विना सवारी हुईं अवस्था में मिलती हैँ | उन्हीं का जड़ाऊ रूप 
पञ्चतन्त्र में देखने को मिलता है, जो एक महान कलाकार की पनी बुद्धि 
ओर उत्कृष्ट रचना-शक्ति का पूंण कलात्मक उदाहरण है । 

पञ्नतन्त्र के लेखक विष्णुशर्मा नामक ब्राह्मण थे । कुछ लोग इस 
सीघे-सादे तथ्य में अनावश्वक सन्देह् करते हैँ | विप्युशर्मा के मूल अन्य 
के आधार पर रची हुई पग्चतन्त्र की वाचनाओं में उनका नाम अ्न्थकर्ता के 
रूप में दिया हुआ है, जिसके सत्य होने में सन्देह का कोई कारण नहीं 
दीखता | किन्तु उनके विपय में ओर कुछ विदित नहीं | पठ्चतन्त्र के कथा- 
मुख पकरण से फेचल इतना आमास मिलता हे कि वे भारतीय नीतिशास्द्र 
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के पारज्गत विद्वान थे। जिस समय उन्होंने पञ्चतन्त्र की रचना की उस 
समय उनकी आयु अस्सी वष की थी । नीतिशास्त्र का परिपक्च अनुभव 
उन्हें प्रात हो चुका था। उन्होंने स्वयं कहा हें--“मैंने इस शास्त्र की 
रचना का प्रयत्न अत्यन्त बुद्धिपूर्वक किया हे जिससे औरों का हित हो ।” 
जिस समय उन्होंने यह ग्रन्थ लिखा उनका मन सब प्रकार के इन्द्रिय-भोगों 
से निदृत्त हो चुका था ओर अर्थोपमोग का भी कोई आकर्षण उनके लिए 
नहीं रह गया था। इस प्रकार के विशुद्ध-बुद्धि, निरमल-चित्त इस ब्राह्मण ने 
मनु, बृहस्पति, शुक्र, पराशर, व्यास, चाणक्य आदि आचार्यों के राजशास्त्र 
ओर अथशास्त्रों की मथकर लोकहित के लिए. पञ्चतन्त्र रूपी यह नवनीत 
तैयार किया | ईरानी सम्राट खुसरो के ग्रमुख राजवैद्य और मंत्री बुज्चुए ने - 
पञ्चतन्त्र को अमृत की संज्ञा दी है जिसके प्रभाव से मृत व्यक्ति भी जीवित 
हो उठते हैं। उसने किसी पुस्तक में पढ़ा कि भारतवष में किसी पहाड़ 
पर संजीवनी ओपधि है जिसके सेवन से मृत व्यक्ति जी उठते हैं | उत्कट 
जिज्ञासा से वह ४५० ई० के लगमग इस देश में आया ओर यहाँ चारों 
ओर संजीवनी की खोज की | जब उसे ऐसी बूटी न मिली तब 
निराश होंकर एक भारतीय विद्वान से पूछा, “इस देश में अम्रत कहाँ 
है ?” उसने उत्तर दिया, “तुमने जैसा पढ़ा था; वह ठीक है | विद्वान्‌ व्यक्ति 
वह पर्वत है जहाँ ज्ञान की यह वृट्ी होती है और जिसके. सेवन से... 
: मूर्खे-रूपी मृत व्यक्ति फिर से जी जाता है | इस प्रकार का अ्रम्गत हमारे 
यहाँ के पञ्जतन्त्र नामक ग्रन्थ में हे |? तब चुजु ए पञ्चतन्त्र की एक़ प्रति 
ईरान ले गया ओर वहाँ सम्राट के लिए उसने पहलवी भाषा में उसका 
अनुवाद किया । पशञ्चतन्त्र का किसी विदेशी मापा में यह पहला अनुवाद था, 
पर अब यह नहीं मिलता | उसके कुछ ही वष वाद लगभग ५७० ई० में ., 
पहलवी पश्चतन्त्र का सीरिया देश की. प्राचीन भाषा में अनुवाद हुआ | यह 
' अनुवाद अचानक उन्नीसंवीं शती के मध्य-भाग में प्रकाश में श्राया | इसका 
सम्पादन और अनुवाद जर्मन विद्वानों ने किया है। यह अचुवाद मूल 
संस्कृत पञ्चतन्त्र के भाव और कहानियों के सबसे अधिक सन्निकट है। 


ज़ाज्ञा ता धण० प्रांगत 800७ - ॥$:/[7०2थ2॥70.002590.९0॥ 


क्‍270797]09020 #7णा - ॥0$:/]7०247॥07.002590.00॥7 
(9 


पहलवी अनुवाद के आधार से दूसरा श्रनुवाद आठवीं शर्ती में अब्दुल्ला-. 

इव्न-उल-मुकफ्फा ने अरबी भाषा मैं किया, जिसका नाम हे कलीलः व 
दिमनः, जो करटक व दमनक इन दो नामों के रूप हैँ | अब्दुल्ला ने अपने 
अनुवाद में एक भूमिका लिखी हे एवं ओर कई कहानियाँ भी अन्त में जोड़ 
दी हैं |. इस रूप में यह ग्रन्थ अरबी भाषा के सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रन्थों 
में सेहै। 

अरवी अनुवाद के आधार पर पशञ्चतन्त्र के विदेशी अ्नुवार्दों का वह 
सिलसिला शुरू हुआ जिसने सारे यूरोप की भाषाओं की छा लिया | म्यारहवीं 
श॒ती में यूनानी भाषा में यूरोप का सत्रसे पुराना अनुवाद हुआ । उसी से 
रूसी ओर पूर्वो यूरोप की अन्य स्‍लाव भाषाओं में कितने ही अनुवाद 
हुए. | कालान्तर में इस यूनानी अनुवाद का परिचय पश्चिमी यूरोप के देशों 
को हुआ और सोलहवीं शती से लेकर अनेक वार लैटिन, इग्रेलियन और 
जर्मन मापाओं में इसके अनुवाद हुए । लगभग १२५१ ई० में श्ररवी पदश्च- 
तन्त्र का एक अचुवाद प्राचीन स्पेनिश भाषा में हुआ । हेत्रू भाषा में भी 
अरनबी से ही एक अनुवाद पहले हो चुका था। उसके श्राघार पर दक्षिणी 
इटली के कपुआ नगर में रहने वाले जौन नामक यहूदी ने लैटिन में उसका 
: एक अचुवाद १२६० और १२७० ई० के वीच में किया | इसका नाम था 
'कलीलः दमनः की पुस्तक--मानवी जीवन का कोप! | मध्यक्रालीन यूरोपीय 
साहित्य में जौन कपुआ के अनुवाद की वड़ी धूम रही और उससे पश्चिमी 
यूरोप के दसियों देशों ने अपनी-अपनी भापा में पद्चतन्त्र के अनुवाद किये | 
१४८० के लगभग कपुआ वाले पश्चतन्त्र के संस्करण का श्रुवाद जमन 
भाषा में हुआ । यह इतना लोकप्रिय हुआ कि एक संस्करण के वाद दूसरा 
संस्करण ज़नता में खपता गया; यहाँ तक कि पचास वर्ष में वीस से अधिक 
संस्करण त्रिक गए,। डेन्मार्क, हॉलेएड, आइसलेंएड अदि की भाषाओं में 
भी इस जर्मन संस्करण के अनुवाद हुए. | 

कपुआ के लेटिन अनुवाद से सीधे ही स्पेन, चेक और इटली की भाषाओं 
में अनुवाद किये गए. । दोनी नामक एक लेखक ने १५४२ ३० में जो अनु- 
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'वाद इटली की माषा में तैयार किया उसी से १४५७० ई० में सर टॉमस नॉय 
ने अंग्रेजी का पहला पञ्चतन्त्र तैयार किया जिसका दूसरा संस्करण १६०१ 
ई० ही में हुआ | इस प्रकार शेक्सपियर के जीवन-काल में ही अंग्रेजी भाषा 
को संस्क्ृत-साहित्य की यह निधि अनुवाद के रूप में मिल चुकी-थी। अंग्रेजी 
का यह अनुवाद संस्कृत से पहलवी, पहलवी से अरबी, अरबी से हिवद्र, हित्र 
से लैटिन, लैटिन से इटेलियन और इजैलियन से अंग्रेली, इस प्रकार मूल 
अन्य की छूटी पीढ़ी में था । ृ 
अरबी कलीलः व दिमनः का एक अचुवाद फारसी में नसदल्ला ने बारहवीं 
शी में किया । उसी से पन्द्रहवीं शर्ती में पुनः फारसी में अनवार सहेली के नाम 
से एक संस्करण तेयार हुआ। इससे भी लगमग उतनी ही भाषाओं में उतने 
'ही अधिक संस्करण तैयार हुए. जितने अरवी के कलील: व दिमनः के | तुर्की, 
पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया की भाषा में मी अनवार सहेली के 
अनुवाद हुए हैं। १६४४ ई० में फ्रेज्च माषा में उसका अचुवाद, छपा। 
लोगों में बह पिलपिली साहच् की कहानियों के नाम से मशहूर हो गया । 
( 7४४९४ ० !7]999 )] प्रसिद्ध फ्रॉँसीसी कहानी-लेखक ला पोते 
ने अपने संग्रह की अनेक कहानियाँ विद्वान्‌ पिलपिली की कथाओं से ली 
हैं ) अस्सी व बाद १७२७ में फारसी के अनवार सहेली के तुर्की अनुवाद 
हमायूँ नामा से एक दूसरा फ्रेख़ अनुवाद 'विदपई की भारतीय कहानियाँ? इस 
नाम से प्रकाशित हुआ । इन दो ग्रन्थों के मूल फ्रेड्चकहूप और अन्य भाषाओं 
में अनुवाद लोगों को बहुत पसन्द आए | यूनान, हंगरी, पोलेण्ड, हॉलेण्ड, 
स्वीडन, जर्मनी ओर इंग्लिस्तान, इन देशों में ये अनुवाद खूब चले । अंग्रेजी 
में पपिलपिली? का संस्करण पहली वार १६६६ में छुपा और उसके वाद 
अठारहवीं सदी-भर दमादम प्रकाशित होता रहा ।* ५.5 


१, पदश्चठन्त्र के विदेशों में अजुवाद-पसम्बन्धी इन सूचनाओं के लिए 
में श्री एजर्टन द्वारा पुना-बण्ति पतन्चतन्त्र ( एथाटीवॉशाएाव 


[२९८०४5६प८६४८वं ) पूना का ऋणी हूँ । 
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भारतवर्ष के मीतर भी पञ्चतन्त्र की लम्बी परम्परा पाई छाती है | मूल 
ग्रन्थ तो अब लुप्त हो गया हे किन्तु उसके आधोर पर रचे हुए अन्य कई 
संस्करण उपलब्ध हैं | ये पात्रीन पाठ-परम्पराएँ. गिनती में आठ हैं--(* 
तन्त्राख्यायिका; (२) दक्षिण भारतीय पञ्बतन्त्र; (३) नेपाली पश्चतन्त्र; 
(४) हितोपदेश; (५) सोमदेव कृत कथासरित्सागर 'के अन्तर्गत पं्मतन्त्र; 
(६) क्षेमेन्दर कृत बव्रृहत्कथा-मंजरी के अन्तर्गत पद्चतन्त्र, (७) पश्चिमी भार- 
तीय पश्चतन्त्र; और (८) पूर्णभद्र कृत पत्चाख्यान | 

(१) तन्त्राख्यायिका पञ्जतन्त्र की काश्मीरी वाच्रना हे । इसझी प्रतियाँ 
केवल काश्मीर में शारदय लिपि में मिली हैं | इसका सम्पादन डॉ० हर्डल 
ने किया हे। उनका मत है कि इसमें पश्चतन्त्र का असंक्षिप्त ओर अविक्ृत 
पाठ है, किन्तु डॉ० एजरटन तन्त्राख्याविका को इतना महत्त्व नहीं देते | तन्त्रा- 
ख्यायिका की रचना का समय अनिश्चित हें । 

(२) दक्षिण भारतीय पग्चतन्त्र की पाठ-परम्परा में एजटन का विचार 

. हे कि मूल प्चतन्त्र के गद्य-भाग का तीन चौथाई ओर पद्च-भाग का दो 
तिहाइ सुरक्षित हे । कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक विचार हे कि दक्षिण के 
महिलारोप्य नामक नगर का पश्चतन्त्र में कई वार उल्लेख होने से मूल पश्च- 
तनन्‍्त्र की रचना वहाँ ही हुई होंगी । 

(३) नेपाली पद्च॒तन्त्र में किसी समय गद्य-पत्र दोनों थे | पीछे छिसी 
ने पद्य-माग अलग कर लिया जो आज भी उपलब्ध हें | उसका गद्य-भाग 
लुप्त हो गया । संयोग से मूल का एक गद्य-वाक्य इसमें बचा रह गया हे | 
'इस वाचना में एक भी श्लोक ऐसा नहीं जो दक्षिण भारतीय वाचना में न 
हो किन्तु फिर भी जिस पाठ-परम्परा से इस वाचना का जन्‍म हुआ वह 

“दक्षिण” मारतीय पशञ्च॒तन्त्र से प्थक्‌ थी । 

(४) हितोपदेश संस्कृत-साहित्य में इस समय प्चतन्त्र से भी अधिक 
लोकप्रिय अन्य हे | उसके कर्ता नारायण भट्ट ने पद्चतन्त्र की परम्परा में किन्तु 
वहुत-कुछ गद्य ओर पद्म-माग की स्वतन्त्रता लेकर नी सो इंसब्री के आस- 
पास हितोपदेश की रचना की | पशञ्चतन्त्र में पाँच तन्‍्त्र हैं, लेकिन दितोपदेश 
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में केवल चार विभाग हैं, यथा मित्र-लाभ, सुदृदय-भेद, विग्रह और सन्धि | 
पदञ्चतन्त्र का पहला मित्र-भेद नामक तन्‍्त्र हितोपदेश में दूसरे स्थान पर है| 
विग्रह और सन्धि नामक,विभागों की कल्पना इसमें नारायण भट्ट ने नये 
ढंग से की हे जिनमें वहुत सी नई कथाएँ भी जोड़ दी गई हैं | पश्चतन्त्र का 
तीसरा तन्त्र काकोलूकीय उस रूप में हितोपदेश में नहीं मिलता, किन्तु उसकी 
जगह कपूर द्वीप के राजा हिरण्यगर्भ हंस और विन्ध्यगिरि के राजा चित्र- 
वर्ण मयूर के वीच विग्नह और सन्धि की कथा है| पश्चतन्त्र का चौथा तनत् 
लब्धप्रणाश हितोपदेश में नहीं मिलता ओर पाँचवें तन्त्र अपरिक्तितकारक 
' की कथाएँ हितोपदेश के तीसरे और चौथे माग में मिल्ली हुई हैं | नारायण 
मद्द ने हितोपदेश की रचना में दक्षिण भारतीय पद्चतन्त्र से सहायता ली । 
मूल पद्चतन्त्र के गद्य-भाग का कम-से-कम तीन-वटा-पाँच और पद्च-भाग का 
कम-से-कम एक-तिहाई अंश द्वितोपदेश में आ गया है । 

(५) व.(६) बृहत्कथा-मंजरी ओर कथासरित्सागर -दोनों के अन्तर्गत 
शक्तियशालम्ब॒क में पञ्चतन्त्र की कथा आती हे । किन्तु पश्चतन्त्र के इन 
रूपों में मूल ग्रन्थ का कलात्मक रूप व्रिलकुल लुप्त हो गया है | वह निष्पाण 
संक्षेप-मात्र है। वृहत्कथा के अनुसन्धानकर्तों श्री लाकोंते का विचार हे कि 
मूल बृहत्कथा में पञ्चतन्त्र का कोई स्थान न था | हो सकता हे कि पज्च- 
तन्त्र की लोकप्रियता के कारण पेशाची बृहत्कथा में किसी समय संस्क्ृत-पडच- 
तन्त्र का सार ले लिया गया हों और उसके आधार पर क्षेमेन्द्र तथा सोमदेव 
ने फिर संस्कृत में अनुवाद किया हो । छेमेन्द्र ने काश्मीर में प्रचलित तन्त्रा- 
ख्यायिका का भी उपयोग किया, क्योंकि मूल पठ्चतन्त्र में अग्राप्य किन्तु क्षेमेन्द्र 
में प्रात पाँच कहानियाँ ऐसी हैं जों तन्त्राख्यायिका में पाई जाती हैं । 

(७) पश्चिम भारतीय पज्चतन्त्र की परम्परा वह है जिसका एक रूप ; 
निर्णयसागर प्रेस से छपा हुआ पड्चतन्त्र का संस्करण हे । इसी का दसरा 
रूप वम्बई संस्कृत सीरीज़ का संस्करण हे | इस वांचना को विद्वान लोग 
पञ्चतन्त्र की सादी या अनुपब्ृ हित वाचना (€हापपड 87797८07) 
मानते हें | इस वाचना का रूप एक सहल इंसवी के लगभग वन 
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चुका था | | 
(८) इसी को मूल आधार मानकर पूरभद्र ने ११६६ ई० में पञ्चा- 
ख्यानग्रन्थ की रचना की जो मूल पञ्चतन्त्र की विस्तृत वाचना मानी जाती है 
( ९5६प६ ०72४0: ) | पूर्णमद्र का ही ऐसा संस्करण है जिसका 
निश्चित समय ज्ञात हे | उसने लिखा हो कि उसके समय में पठचतन्त्र की पाठ- 
परम्परा व्िखर चुकी थी तब्र उसने पञ्चतन्त्र की सत्र उपलब्ध सामग्री को 
जोड़-बटोरकर उस ग्रन्थ का जीणोद्धार किया और प्रत्वेक अ्रक्तुर, प्रत्येक पद, 
प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक श्लोक ओर प्रत्येक कथा का उसने संशोधन किया | 
इस प्रकार प्राचीन कई परम्पराओं को एकत्र करके पूर्णभद्र ने एक नई 
रचना पण्चाख्यान के रूप में प्रस्तुत की | 
इन अनेक वाचनाओं के मूल में जो पञज्चतन्त्र था उसका स्वरूप 
जानने की स्वाभाविक विज्ञातरा होती है | डॉ० एजट्टन ने ऊपर लिखी 
समस्त सामग्री की तुलना करके, पूर्णमद्र की तरह एक-एक अक्षर का तुलना- 
त्मक विचार करके, मूल पद्चतन्त्र का एक संस्करण तैयार किया जिसे उन्होंने 
पुनःब्रटित पश्मतन्त्र ( एक्यााटी2:श0प79 सरि८८०0705:प८८९८९ ) कहा 
है। उस पशञ्चतन्त्र की मापा, शब्दावली, शेली, कहने का दंग, संक्तित अर्थ- 
गर्भित वाक्य-विन्यास ओर कथाओं का गठा हुआ ठाठ, इन सबको देखने से 
स्पष्ट जान पड़ता हे कि गुसकाल की कोई अत्यन्त उत्कृष्ट कृति हमारे सामने 
आ गई है। आवश्यकता हैं कि मूल पदञ्चतन्त्र के उस संस्करण की समस्त 
सांस्कृतिक सामग्री ओर शब्दावली का अध्ययन करके उसका अनुवाद भी 
हिन्दी-जगत्‌ के लिए प्रस्तुत किया जाव । वह पशञ्ञतन्त् निश्चय ही महान 
साहित्यकार की विलक्षण कलापूर्ण रचना है जिसमें लेखक की प्रतिभा द्वारा 
कहानियाँ और संवाद अत्यन्त द्वी सजीव हो उठे हैं | डॉ० एजर्टन के शब्दों 


१, भारत में पदश्चतन्त्र की विविध वाघचनाश्रों के सम्बन्ध की जञान- 
कारी के लिए में श्री योगीलाल जी संडसरा के पश्चतन्द्र के उपो- 
द्वात का ऋणी हूँ । 
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में पञ्चतन्त्र के उस मूल रूप को जब हम दूसरी वाचनाओं से मिलाते हें तो 
यह वात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि वह न केवल साहित्विक सौन्दर्य की 
इृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हे किन्तु सबसे सुन्दर निखरी हुईं और निपुणुतम रचना है। 
डॉ० मोतीचन्द्र का प्रस्तुत अनुवाद पश्चिम भारतीय पदश्चतन्त्र की 
'वाचना के अनुसार प्रकाशित निशयसागर संस्करण को आधार मानकर किया 
गया है। यही संस्करण इस समय सबसे अधिक सुलभ और लोकप्रिय हे | 
हिन्दी में पद्चतन्त्र के पहले मी कई अनुवाद किये गए थे जो पुरानी हिन्दी- 
पुस्तकों की खोज में प्रास हुए हैं | खेद है कि अभी तक पश्चतन्त्र की उस 
परम्परा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आधुनिक समय में भी पा्चतन्त्र 
'के कुछ अनुवाद हिन्दी में हुए हैं | प्रस्तुत अनुवाद की विशेषता यह हे कि 
इसमें मुहावरेदार हिन्दी भाषा का अधिक-से-अधिक प्रयोग किया गया हे 
'लिससे पञ्चतन्त्र के नोक-मोंक-मरे संवादों ओर ओजपूर्ण प्रसंगों का सौन्दर्य 
बहुत ही खिल गया हे। हिन्दी-अनुवाद प्रायः स्वतन्त्र जैंचता हे; संस्कृत 
के सहारे उसे नहीं चलना पड़ता। आशा हे यह अनुवाद पश्चतन्त्र के 
'हिन्दी-अलुवादों के लिए एक नई शैली और दिशा का पथ-प्रदशन करेगा | 
वैसे तो यह कहा जा सकता है कि राइडरक्त पश्जतन्त्र के अंग्रेजी अनुवाद 
में भाषा ओर भाव दोनों के नुकीलेपन का जो आदर्श वन गया है उस तक 
पहुँचने के लिए, हिन्दी में अमी कितने ही प्रयत्न करने होंगे | विशेषतः हमें 
तब्र तक सन्‍्तोप न मानना चाहिए जब्र तक पश्चतन्त्र के संस्कृत-श्लोकों का 
अनुवाद हिन्दी के वैसे ही चोंले, नुकीले और पेने पत्मों में न हों जाय | 
मूल की भाषा वा अचुवार्दों के गुर्णों के अतिरिक्त पञ्चतन्त्र का जो सच्चा 
महत्व और दृष्टिकोण है उसकी ओर झी ध्यान देना आवश्यक है। विष्णु 
शर्मा ब्राह्मण ने सिंहनाद करते हुए घोषणा की थी कि पञ्चतन्त्र'की युक्तिं से 
छु; महीने के भीतर वह राजपुत्रों को नीति-शास्त्र में पारम्गत वना देगा । 
उसकी दृष्टि में पश्चतन्त्र वह ग्रन्थ हे जिसके नीतिशास्त्र को जान लेने पर 
आर कहानियों की सहायता से उसमें रम जाने पर कोई व्यक्ति जीवन की 
होड़ में हार नहीं माव सकता, फिर चाहे इन्द्र ही उसका वेरी क्यों त हो | 
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राइडर ने अत्वन्त मावपूर्ण शब्दों में अपने अचुवाद की भूमिका में लिखा 
है--पश्चतन्त्र एक नीतिशास्त्र या नीति का अन्थ हैं। नीति का अर्थ हैं 
जीवन में बुद्धिपृ्वक व्यवहार | पश्चिमी सम्यता को इसके लिए कुछ 
लज्जित होना पड़ता हे कि श्रंग्रेती, फ्रेंच, लेंटिन वा ब्रीक उसकी किसी 
भाषा में नीति के लिए कोई दटीकू पर्याव नहीं है | * सर्वप्रथम, नीति इस 
वात की मानकर चलती हें कि मनुप्य विचारपृवक अपने लिए सबृकुड़ों का 
मार्ग छोड़कर सामालिक जीवन का माग चुनता हैं| दूसरे, नीतिं-अधान दृष्टि 

झछोणु इस प्रश्न का सराहनीय उत्तर देता हें कि मनुप्यों के वीच में रहकर 
जीवन का अधिक-से-अधिक रस किस प्रकार प्राप्त किया जाय |* 'नीति- 
प्रधान जीवन वह हैं जिसमें मनुष्य की समस्त शक्तियों ओर रुग्भावनाओं का 
पूरा विक्रात हो, अथात्‌ एक ऐसे जीवन की प्राप्ति जिसमें आत्मरक्षा, घन 
समृद्धि, संकल्पमव कर्म, मित्रता ओर उत्तम विद्या, इन पाँचों का इस प्रकार 
समन्वय किया जाबव कि उससे आनन्द की उत्पत्ति हो। बह छीवन का 
सम्भ्रान्त आदर्श हे जिसे पद्धतन्त्र की चतुराई ओर बुद्धि से भरी हुई पशु- 
पत्तियों की कहानियों के द्वारा श्रत्यन्त कलात्मक रूप में रखा गया है |? 


“जासुदेवशरण अग्रवाल 
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२, सित्र-सम्प्राप्ति ल्‍ बे 
है. काकोल्ुकीय न है हे 
2. लच्घग्रणाश डे डे - 
५, श्रपरीत्तितकारक कि हु हि 
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ब्रहमा , शिव, कार्तिकेय , विष्णु, वरुण, यम, अग्नि, इन्द्र, कुबे र, चन्द्र, 
सूर्य, सरस्वती , समुद्र, यूग (कृत, त्रेता, द्वापर ), पर्वत, वायु, पृथ्वी, सर्प, 
सिद्ध, नदी, अश्विनी कुमार, चण्डिकादि माताकों, वेदों, यज्ञों, तीथों , यज्ञों, 
गणों, वसुओं, ग्रहों और मुनियों को नमस्कार । 

मनु, वाचस्पति, शुक्र, पराशर, व्यास, चाणक्य-ऐसे विद्वान नीति- 
शास्त्र-कर्ताओं को प्रणाम ! 

संसार में सर्व अर्य-शास्त्रों को देख-भालकर विष्णुशर्मा ने इस मनोहर 
शास्त्र को पाँच तंत्रों में बनाया । 

इस वारे में इस प्रकार सुना गया है--- 

दक्षिण जनपद में महिलारोप्य नांम का नगर हैँ । वहां भिखमंगों के लिए 
कल्पवृक्ष-समान, उत्तम राजाजों की मुकुट-मणियों की प्रभा से भासित चरणों 
वाले, सकले कलाओं में पारंगत अमरशक्ति नामक राजा थे | उसके बहु- 
शक्ति , उग्रशक्ति और अनेकशक्ति नाम के तीन परम मूखे पुत्र हुए । उन्हें 
पढ़ने से विमुख देख राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, 'देखिए , 
आपको पता हैं कि भेरे पुत्र शास्त्र-विमुख और वुद्धिरहित हैँ। इन्हें देखते 
' हुए बड़ा राज्य भी मुझे सुख नहीं देता । अथवा ठीक ही कहा है-- 
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पश्चतंत्र 


(3 


“अजात , मृत और मूर्ख पुत्रों में मृत और अजात पुत्र अच्छे हैँ; 
क्योंकि पहले दो तो थोड़ा ही दुख देते हैं, पर मूर्ख पृत्र तो 
जीवन-पर्यन्त जलाता रहता हैं । े 

“ार्भ गिर जाना अच्छा है, ऋतु-काल में स्त्नी-समागम न करना 
ठीक है , मरी संतान पैदा होना भी ठीक है, कन्या होना भी श्रेयस्कर 
है , स्त्री का वन्ध्या होना-भी ठीक ह और सन्‍्तान गर्भ में ही पड़ी 
रहे, यह भी ठीक हैँ, पर धनवान, रूपवान और गुणंवान होते- हुए 
भी मूर्ख पुत्र हो, यह ठीक नहीं । 

“उस गाय का क्या किया जाय जो न बच्चा देती हो न दूध; 
उस पुत्र के पैदा होने का.क्या अर्थ है जो न विद्वान है न भक्त ? 

“इस संसार में कुलीन पुत्र की मूर्खता की अपेक्षा उसकी मृत्यु भली 
है, जिसकी वजह से विद्वानों के बीच में मनुष्य को उससे जारज 
सन्तान की तरह लज्जा करनी पड़े । 

“गुणियों की पाँत की गिनती के आरम्भ में जिसके नाम पर 
खड़िया एकाएक न चले उससे यदि माता पृत्रवत्ती कहलाए तो 
कहो वांझ कैसी होती हैं ? । 

इसलिए इनकी जैसे बुद्धि खुले ऐसा कोई उपाय आप कीजिए | यहां पर 
मुझसे वृत्ति भोगने वाले पाँच सौ पंडितों की मंडली बैठी है, इसलिए. . 
( जिससे मेरी मनोकामनाएं सिद्ध हों, वेसा कीजिए । 
एक पंडित बोले ,दिव ! व्याकरण का अध्ययन वारह वर्ष तक चलता 
है।। इसके वाद मन्‌ आदि के धर्मशास्त्र, चाणक्य इत्यादि के अर्थशास्त्र 
और वात्स्थायन इत्यादि के काम-चझास्त्र का अव्ययन होता है। इस तरह धर्म, , 
अर्थ और काम-शास्त्र का ज्ञान होता हैँ । इस तरह वृद्धि जागती हूँ ।7 इतनें' 
में उनके वीच से सुमति नाम का एक मंत्री वोला, 'यह जीवन नाशवान्‌ 
शब्द-शास्त्र वहुत दिनों में सीखे जाते हैँ, इसलिए राजकुमारों की शिक्षा 
के लिए किसी छोटे शास्त्र का विचार करना चाहिए । कहा भी है--- 


“शब्द-झास्त्र अनन्त है, आयप्य थोड़ी हु और विष्न अनेकों हैं, 
जाता #छ १४०७ मात 80065 - ॥॥05:॥/7०2270.0025907.०९०7ा 


छा 
(जा 


क्‍20797]093020 #7णा - ॥॥0$:/[7०227॥07.002590.00॥7 
मित्र-मेद (७ 


लेन-देन का व्यापार, जवाहरात का व्यापार, परिचित ग्राहक के हाथ 
माल बेचने का काम, झूठे दाम पर माल बेचना , खोंटी तौलु-माप रखना 
तथा देसावर से माल मंगाना । 

“मौदों में सुगंधित द्रव्य ही असल सौदा है, जो एक में खरीदने पर 
सौ में बिक्रता है । फिर सोने इत्यादि के व्यापार से क्या छाम : 
घर में गिरवी रकम देखकर सेंटजी अपने कुलर-देवता की प्रार्थना 
करते हैं कि गिरों बरने वाले के मरने पर में आपकी मन्नत 
उताहंगा ।” 

“जवाहरात का काम करने वाला जौहरी सुखी मन से सोचता हैं, 
पृथ्वी घन से भरी है , फिर मुझे दूसरी वंस्तु से क्या काम ! 
परिचित ग्राहक को आते देखकर उसे ठगने की व्योंत की घवराहट 
में व्यापारी पुत्र-जन्म का सुख मानता है 

ओर भी. 

“भरें और खाली नपुए से वह नित्य परिचित जनों को ठगताः 
हैं; माल की खोटी कीमत कहना यही किराटों यानी लुच्चे व्या- 
पारियों का स्वभाव हूँ । 

ओर भी 

“टूर देसावर में गए व्यापारियों को उनके उद्यम से नियमपूर्वक 
माल बेचने से दुगुना-तिगुना घन मिलता हैं ।” 

. इस प्रकार विचार करके मथुरा के उपयोगी माल लेकर अच्छी 

सायत में, गुरुजनों की आज्ञा लेकर तथा अच्छे रथ पर चढ़कर वह वाहर 
निकल्प । अपने घर में ही पैदा हुए माल ढोनेवाले संजीवक और ननन्‍्दक 
नाम के शुभ लक्षण वाले दो वैलों को उसने अपने रथ में जोत दिया था । 
इन दोनों में संजीवक नाम के बेल का पैर यमुना के किनारे उतरते हुए 
कीचड में फंसकर दूट गया, और जोत टूट जाने पर वह जमीन पर बैठ 
गया । उसकी यह अवस्था देखकर वर्वमान को वड़ा दुःख हुआ । स्नेह से 
द्रवित होकर वह उसके लिए तीन दिनों तक अपनी यात्रा रोके रहा )- 
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उसे दुखी देखकंर उसके साथियों ने कहा, “अरे सेठ , क्यों तुम इस बैल 
के कारण सिंह और बाघ से भरे इस वन में अपने सारे कारवां को जोखिम 
में डालते हो ? कहा भी है--- 

“बुद्धिमान पुरुष छोटी चीजों के लिए बड़ी वस्तुओं का नाश नहीं 

करते, छोटी वस्तु छोड़कर बड़ी वस्तु का रक्षण करना ही 
: पांडित्य है ।” 

इस पंर-उनकी वात मानकर संजीवक के लिए रखवारे नियुक्त कर 
वाकी अपने साथियों के साथ वह आगे चल निकला | उन रखवारों ने वन 
को अनेक विव्नों से भरा जानकर . संजीवक को छोड दिया और पीछे से 
दूसरे दिंन सार्थवाह के पास जाकर उससे झूठ ही कंहा, है स्वामी , संजीवक 
मर गया । उसे सार्थवाह का प्यारा जानकर हमने उसका अग्नि-संस्कार 
कर दिया । ' यह सुनकर स्नेहाद-हृदय और कृतज्ञ साथ्थवाह ने उसकी वृषो- 
त्स्ग आदि उत्तर-क्रियाएं सम्पन्न कीं । 

यमुना के जल से सिंचित शीतल हवा से स्वस्थ शरीर होकर, संजी- 
वक अपने बाकी आयुष्य के कारण किसी तरह उठकर यमुना तट के ऊपर 
पहुँचा । वहां पन्ने-जेसी नीली दूव के नये टूंगों को चरता हुआ वह थोड़े ही 
दिनों में महादेव के नंदी जैसा पुष्ट, बड़े डील वाला और वलूवान हो गया 
तथा हर रोज अपने सींगों से वांवी खोदता हुआ हंकड़ने छगा | ठीक 
ही कहा हैं--- 

.. “अरुक्षित व्यक्ति भी भाग्य से रक्षित होने पर रक्षा पाता है 
और सुरक्षित व्यक्ति भी भाग्यहीन होने से नष्ट हो जाता है । 
वन में छोड़ दिये जाने पर भी अनाथ व्यक्ति जीता है , घर में » 
प्रयत्त करने पर भी मनणष्य नाश पाता हैं । 

एक समय सब जानवरों से घिरा हुआ पिगरूक नाम का सिंह प्यास 
से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए यमूना तट पर उतरा और दूर से ही 
संजीवक का गंभीर शब्द सुना । उसे सुनकर उसका हृदय व्याकुल हो उठा 


.. ” जल्दी से उसने अपनी हालत छिपाकर बरगद के नीचे चतुर्मेंडल सभा 
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यानी सिंह, सिंह के अनुयायी, काकरव और नौकरों की सभा वूलाई। 
करटक और दमनक नाम के दो अधिकार-भुष्ट -शृगारू मंत्रि-पुत्र सदा 
उसके पीछे फिरतें थे । उन दोनों नें यह देखकर आपस में विचार किया । 
' दमनक बोला. , “भद्र करटक , यह अपना स्वामी पिंगलक पानी पीने के 
लिए यमुना के किनारे पर आकर खड़ा है । प्यास से व्याकुल होते हुए 
वह किस कारण से पीछे फिरकर व्यूह-रचना करके उदासचित्त होकर 

इस वट-वुक्ष के नीचे आ गया है ? ” करटक ने कहा-- 
“इस बात से अपने को कया मतलरूव ? अपने काम के सिवा जो दूसरे 
के बारे में सिर मारने जाता है वह खीला खींचने वाले बन्दर की 

तरह मृत्यु पाता है ।* 
दमनक ने कहा, यह कैसे ?” करटक ने कहा--- 


खीला खींचने वाले एक बन्दर की कथा 


“किसी नगर के पास एक वगिया के वीच एक बनिये ने देव-मंदिर 
बनवाना आरम्भ किया | वहां थवई वगैरह जो कारीगर थे, वे भोजन के 
लिए दोपहर में शहर को चले जाते थे । एक ऐसा अवसर पड़ा कि पास में 
रहने वालछा बन्दरों का एक झुण्ड इधर-उवर कूदता-फांदता उस स्थान पर 
था पहुँचा । वहां किसी शिल्पी नें आघा चिरा हुआ साल का लट्ठा छोड़ 
दिया था और उसके बीच में खैर का एक खीला ठोंक दिया था । बंदरों 
ने पेड़ों के सिरे से मंदिर के शिखर के ऊपर और लकड़ियों के ऊपर मनमाने 
तौर से कूदना आरम्म कर दिया । उनमें से एक वन्दर जिसकी मृत्यु पास 
आ गई भरी, खिलवाड़ से अवचिरे लट्ठे पर वैठकर हाथ से खीला खींचने 
का प्रयत्न करने रूगा-। उसी समय लटठे की फांस के बीच उसका अण्डकोश 
लटक रहा था। खीला अपने स्थान से खिसक गया और जो फिर नतीजा हुआ 
उसके वारे में तो मेंने पहले ही तुमसे कह दिया है । इसलिए में कहता हैं 
कि अपना काम न होने पर भी दूसरे के काम में जो माथा मारने जाताहै 
वह खीला खींचने वाले वन्दर की तरह मृत्यु पाता है ( सिंह के खाने से वंचीं 
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१० ' पश्चतंत्र 
हुआ आहार तो अपने पास रहता ही हैं फिर इस खोद-गिनोदसे क्या 
मतलब ?” 

दमनक ने कहा, तो क्या तुम कंवल भोजन-मात्र की ही इच्छा रखते 
ढो ? यह ठीक नहीं । कहा भी है-- 


ड बुद्धिमान पुरुष मित्रों पर उपकार के पुरुष मित्रों पर उपकार करने के लिए अथवा दुश्मनों _ 


का अपकार करने के लिए राजाश्रय चाहता है--क्ेवछ पेट तो 
कौन नहीं भरता? 

और भी 

</जिसके जीने से बहुत से जीते हें वही इस जगत में जीवित कहलाता 
है, वाकी तो कया पक्षी भी चोंच से अपना पेट नहीं भर लेते ? 

“विज्ञान, शौर्य, वैभव तथा आर्यंगु्णों के साथ प्रसिद्ध होकर मनुष्य 
अगर एक क्षण-मात्र भी जीवित रहे तो उसे इस लोक में ज्ञानी 
पुरुष जीवित कहते हैं । यों तो कौमा भी बहुत दिनों तक जीता 


हैं और बलि खाता रहता है । 

“जो अपने सेवकों, दूसरों, व बन्धु-वर्ग पर और दीनों पर दया नहीं 
करता उसका मनुष्य-लोक में जीने का क्या फल हैं ? यों तो 
कौआ भी बहुत दिनों तक जीता रहता हैं और वलि खाता है । 

“छोटी नदी जल्दी से भर जाती हूँ, मूसे की विल भी जल्‍दी से 
भर जाती हैं तथा सत्‌ पुरुष संतोषी भी थोड़ी-सी वस्तु में प्रसन्न. 
हो जाता है। 

भौर भी 


“जो अपने वंश की चोटी में झण्डे की तरह ऊपर चढ़ा नहीं रहता; 


माता का केवल योवन हरण करने वाले ऐसे मनुण्य के जन्म से 


क्या लाभ ? 
और भी 


“इस परिवर्ततशील संसार में कौन मरता नहीं और कौन पैदा 
 कैनि वृद 


नहीं होता ? पर सच्चे अर्थ में जन्मा वही गिना जाता है जो अपने 


० हल्के उनकमममममन+ 
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वंश में अधिक चमक पैदा करता है |, 
इसी प्रकार. 

“नदी के ततीर उगते हुए उस तृण का जन्म सफल है कि जो पानी 
में डवते हुए व्याकुल मनुष्य के हाथ का सहारा बनता है । 

और भी 

“धीरे-बीरे ऊपर जाने वाले और लोगों का दुःख हटाने वाले 
सज्जन पुरुष संसार में कम होते हैँ । 

“पंडित लोग इसलिए माता के पैर को सव से अधिक मानते हैं 
क्योंकि वह ऐसे किसी गर्म को धारण करती हैँ जो जन्म लेकर 
बड़ों का भी गुरु होता हैं । 

“जिस पुरुष की शक्ति प्रकट न हुई हो ऐसा शक्तिशाली मनुष्य 
भी तिरस्कार पाता है; लकड़ी में छिपी हुई अग्नि को तो लांघा 
जाता हैं पर जलती हुई को छू नहीं सकता । 

करटक ने कहा , “में और तुम प्रधान पदवी पर तो हैं नहीं, तो फिर हमें 
इस झंझट से क्या काम ? कहा भी है-- 

“मामूली ओहदे पर रहने वाला जो मूर्ख राजा के सामने बगेर पूछे 

बोलता हैं वह केवल असम्मान ही नहीं तिरस्कार का भी पात्र होता है। 

मौर भी 

“अपनी वाणी का वहीं प्रयोग करना चाहिए जहां उसके कहने से 
फल मिले, जैसे कि रंग सफेद कपड़े पर ही खूब पक्का बेठता हैं ।” 

दमनक ने कहा, “ ऐसा मत कह, 
“अगर मामूली आदमी भी राजा की सेवा करे तो प्रधान वन जाता 
हैं और प्रधान भी यदि सेवा छोड़ दे तो छोटा हो जाता है । 
क्योंकि कहा भी है 
“राजा अपने पास रहने वाले का ही मान करता है, फिर भर ही 
वह विद्याहीन , अकुलीन और असंस्क्ृत क्‍यों न हो | प्राय: राजा, 
स्त्रियां और लताएं जो पास में होता है, उसी का सहारा लेती हूँ 
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: इसी प्रकार 

“जो सेवक स्वामी को क्रोेवित और प्रसन्न करने वाली वस्तुओं 
की ख़बर रखता है, वह भठकते हुए राजा के भी वीरे-धीरे ऊपर 
चढ़ जाता है । ह 

“विद्यन,महत्वाकांक्षी , शिल्पी,तथा सेवावृत्ति में चतुर पराक्रमशील- 

- पुरुषों के लिए राजा के सिवाय और कोई दूसरा आश्रय नहीं है । 

“जो अपनी जाति के अभिमान में मस्त होकर राजा के पास नहीं 
जाता उसके लिए मरने तक भिक्षा-रूपी प्रायश्चित की 
व्यवस्था है । 

“जो दुरात्मा ऐसा कहते हें कि राजा मुश्किल से प्रसन्न होने 
वाले होते हैँ ' वें सरासर अपना प्रमाद , आलस्य और मूर्खता 
ही प्रकट करतें हैं । 

“सर्य, वाघ, हाथी और सिंहों जसे जानवरों को उपाय से वद्य में 
किया हुआ देखकर वृद्धिशाली और अप्रमादी पुरुषों के लिए राजा 
को वद्य में करना कौन-सी बड़ी वात हैं ! 

“राजा का जाश्य पाकर द्वी विद्वान परम सुख प्राप्त करता है । 
बिना मरलूय के चन्दन और कहीं नहीं उगता । 

“राजा के प्रसन्न होने पर सफेद छाते, सुन्दर घोड़े तथा सदा 
मतवाले हाथी मिलते हैं ।” 

करटक वोला, “तो अब तुम्हारा मन क्‍या करने का हैं ?” उसने . 
कहा , अभी हमारा मालिक पिंगकक अपने परिवार के साथ भयग्रस्त हैं 
. हम उसके पास जाकर उसके भय का कारण जानकर संधि , विश्नह, यान, , 
आसन संशय और द्वीभाव में से किसी एक से उसे साथ लेंगे ।” 

.._ करटक ने कहा ,“ स्वामी भयभीत है यह तुमने कैसे जाना है ?” 
उसने कहा , इसमें जानने की क्या वात है ? ह 
कहा है कि--- 


“कही गई बात तो पशु भी ग्रहण करते हैं, घोड़े और हाथी 
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मित्र-भेद 
्घ हांकने से ही चलते हैं , पर पंडित पुरुष विना कही वात का मर्म 
समझ जाते हैं,क्योंकि दूसरे की चेष्टा का ज्ञान ही वुद्धि का फल है। 
जैसा मनु ने कहा है--- 
“आकार, इशारे, गति, चेष्ठा, भाषण तथा माँख और मुख के 
भावों से ही अन्तर्गत मन का अभिप्राय जाना जा सकता हैं । 
तो आज इस डरेहुए पिंगलक के पास जाकर उसे अपनी वृद्धि के प्रभाव 
से निर्भव बनाकर और वस में करके अपने लिए मंत्रिपद की व्योंत करूँगा ।/ 
करटक ने कहा, “तुम सेवा धर्म से अवभिन्न हो, फिर कंसे उसे वच्च में कर 
सकते हो ? ” दमनक ने कहा, “पांडव जिस समय विराट नगर में पहुँचे उस 
समय धौम्य मुनि ने उनसे सेवक का जो धर्म कहा, वह सव में जानता हूं । 
वह यह है-- 
“सोने के फूलों से भरी पृथ्वी को तीन लोग चुनते हें, शूरवीर, 
विद्वान और सेवा का मर्म जानने वाले । 

“जो सेवा स्वामी के हित की हो उसे ही जान वृक्ष कर ग्रहण करना 
चाहिए, और उसी द्वारा विद्वान मनुप्य को राजा का आश्रय ग्रहण 
करना चाहिए, टूसरे से नहीं । 

“जो राजा पंडित का गुण न जानता हो उसकी सेवा पंडित को 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह अच्छी तरह से जोती 
हुई ऊसर जमीन से फल नहीं मिलता उसी तरह राजा के 
पास से भी फल नहीं मिलता । 

“घन और मंत्रियों से रहित होने प्र भी अगर राजा में सेवा लेने 
योग्य गुण हें तों उसको सेवा करनी चाहिए , क्‍योंकि कालांतर 
में उससे जीवन का फल मिलता रहता है । 

“टठूंठे वृक्ष की तरह अगर पड़ा रहना पड़े गौर भूख से देह भी 
सुखाना पड़े तो भी पंडित ,अनात्म सम्पन्न पुरुष की वृत्ति ग्रहण 
करना न चाहें। 

“कंजूस, कम और रूखे शब्द बोलने वाले स्वामी के प्रति सेवक का 
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द्वेष होता हैं, परवह अपने प्रति भी सेव्य और असेव्य भेद 
जानने पर ट्वेप क्‍यों नहीं करता ? 

“जिसके आश्रय करने पर विश्राम नहीं मिलता और जिसके सेवक 
भूखे होकर इधर-उधर फिरते रहते हैं, ऐसे राजा का नित्य फूलने- 
फलने वाले मदार के पेड़ की तरह भी त्याग कर देना चाहिए । 

“राजमाता, देंवी, राजकुमार , मुख्य मंत्री , पुरोहित गौर 
प्रतिहारी के प्रति राजा के ही तरह व्यवहार करना चाहिए । 

“पुकारते ही जो आप बहुत जीएं' यह कहता हुआ उत्तर देता है 
और जिस कार्य में चतुराई छगती है, उस कार्य को निश्यंक नीति 
से करता है, वह राजा का प्रेमपात्र होता है। 

“अपने मालिक की कृपा से मिले थन का उपयोग जो, सुपात्रों 
में करता हैं, और अच्छे कपड़े पहनता है, वह राजा का प्रिय पातन्न 
होता हैं! 

“अन्तःपुरवासियों और राजस्त्रियों के साथ जो गुप्त सलाह नहीं 

: करता, वह राजा का प्रियपात्र होता है | 

“जुए को जो यमदूत के समान मानता हे, मदिरा को भयंकर विध 
के समान ओर स्त्रियों को असुन्दरी के समान मानता है, वह 
राजा का प्रिय पात्र होता हैँ । 

“ “जो छड़ाई के समय सदा राजा के आगे-आगे रहता हैं और नगर 
में पीछे-पीछे चलता है तथा रात्रि में महल के दरवाजे पर बैठा 
रहता है, वह राजा का प्रिय पात्र होता है । 

“मैं हमेशा राजा की राय से सहमत हूँ, ऐसा मानकर संकटों 
में मी जो अपनी मर्यादा को नहीं लाँघता , वह राजा का 
प्रिय.पात्र होता हैं । 

“जो मनुप्य द्वेपियों से हेप करता है , और इप्टों का मनचाहा 
काम करता है, वही राजा का प्रियपात्र होता है । | 

“मालिक के कहने का कभी भी उलटा जवाब नहीं देता, न उसके 
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मित्र-भेद ?प्‌ 


समीप जोर से हँसता है वह राजा का प्रिय पात्र होता है । 

“जो भयरहित होकर युद्ध और शरण को एक-सा मानता हैं, तया 
विदेश यात्रा और नगर में रहने को भी एक-सा देखता है, वह राजा 
का प्रिय पात्र होता है। 

“जो राजा की स्त्रियों का साथ , निन्दा और विवाद में मगन नहीं 
रहता, वह राजा का प्रिय पात्र होता हैं ।” 

करटक ने कहा, “तुम वहां जाकर पहले क्या कहोगे, यह तो पहले 
बतलाओ ।” दमनक ने कहा -- 

“अच्छी वर्षा से जँसे वीज से दूसरे वीज उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार 
वातचीत करते हुए क्रमशः नये वाक्य उत्पन्न होते हैं। 

“उल्टे उपाय करने से पँदा होने वाली विपत्ति और अनुकूल उपाय 
से उत्पन्न होने वाली गुण सिद्धि को जो नीति प्रयुक्त होती है, उसे 
मेबावी पुरुष सामने फड़कती दिखला देते हैं। 

“मबुर सूक्तियां सुग्यगे की तरह किसी की वाणी में होती हैं तथा 
गुंगे की तरह किसी के हृदय में भी होती हैं भौर कमी किसी की 
वाणी और हृदय दोनों में ही शोभायमान होती हैं । 

विना समय के में कुछ नहीं वोलंगा। बहुत पहले पिता की गोद 
में बंठकर मेने यह नीति-शास्त्र सुना था। 

“बृहस्पति भी अगर असमय में वचन वोलें तो उनकी बुद्धि का 
भारी निरादर और अपमान होता है । 

करटक ने कहा--- 

“पवंतों की तरह राजा सदा व्यालाकीर्ण (ख़रू-पुरुष अथवा 
सर्पो से आकीर्ण ),विपम (कठोर प्रकृति वाला अथवा ऊँचा-नीचा ) 
कठिन और कष्ट से सेवन योग्य होता है। 

उसी तरह 

“राजे सर्पों की तरह भोगी (वेभवयुक्त अथवा फणयुक्त) . 

कंचुकाविष्ट (कंचुकी अर्थात्‌ अन्त:पुर के एक अधिकारी से युक्त 
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पत्चत्तत्र , 

' राजा, सांप के अर्थ में केंचुलो से युक्त ) कर, अत्यन्त दुष्ट 

और मंत्र-साध्य (राजा के अथ्थ में छिपी मंत्रणा और सांप के 
अर्थ में सांप साधने का मंत्र ) होता हैं । 

“राजा सर्पों की तरह दो जीम वाले, कर-कर्मी, अनिष्ट करने वाले, 
दूसरों का दोप देखने वाले और दूर से देखने वाले होते हैं। 

“राजा हमें चाहता हँ इसलिए जो किसी का थोड़ा भी बुरा करते 
हैं वे पापी आग में परतिगों की तरह जल जाते हैं । 

“सब लोगों से पृजित राजपद दुरारोह होता है । थोड़े-से अपकार 
से भी वह ब्रह्मतेज की तरह दुःख देता हैं । 

“राजलक्मी मुश्किल से प्रसन्न और मुश्किल से मिल सकते वाली 
होती हैँ, लेकिन एक बार भेंट होने पर जिस तरह जलाशय में 
जल रहता हैं उसी तरह वह बहुत समय तक टिकी रहती है ।” 

दमनक ने कहा , वात ठीक है, कितु 

“पजिस-जिस मनुष्य का जेसा-जैसा भाव रहता है उस-उस मनुष्य से 
उसी भांति मिलूकर चतुर उसे अपने वश में करता है । 

“अपने स्वामी के विचार के अनुसार काम करता, यह सेवक का सव _ 
से अच्छा घर्मे हैं। स्वामी की इच्छानुसार नित्य चलने वाला सेवक 
राक्षसों को भी वच्न में कर लेता हैं। 

“ऋ्रोधित राजा की तारीफ, उसके चाहने में चाह , उसके द्वंष में 
हेप , और उसके दान की प्रशंसा, ये चीजें विना तंत्र-मंत्र के भी 
वशीकरण के साधन हैं ।” 


_करटक ने कहा , “अगर तेरी यही मंशा है तो तेरा रास्ता सुखकर 


हो ! तू अपनी इच्छानुसार काम कर 


“दमनक करटक को प्रणाम करके पिंगलक की तरफ चला। उसे आते 


देखकर पिंगलक ने द्वारपाल से कहा , अपनी छड़ी दूर हटाओ और मेरे 


' पुरानें मित्र मंत्रि-पुत्र दमनक को विना किसी रोक-टोक के आने दो वह मेरे 


द्वितीय मंडल में वैठनेवाला और यथार्थवादी है ।” द्वारपाल ने कहा, ज॑सी 
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मित्र-मेद ९६ 


“ऐसा जानकर राजा को विचक्षण, कुलीन, वहादुर, मजबूत तथा 
खानदानी मनुष्यों को सेवक वनाना चाहिए । 

“जो सेवक राजा का दुष्कर और उत्तम काम करके लज्जा से कुछ 
कहता नहीं, उससे राजा स्वंदा सहायवान रहता हैं । 

' “जिसे कार्य सौंपकर निःशंक चित्त से बंठा जा सके, ऐसे सेवकों 
को, मानो वह राजा की दूसरी स्त्री ही हो, ऐसा भरा मानना 
चाहिए। । 

“जो विना वुलाए पास आता, हैं सदा द्वार पर खडा रहता 
तथा पूछने पर सच्ची और थोड़ी बातें करता है, वह राजाओं 
योग्य सेवक है । । 

“राजा के लिए हानिप्रद वस्तु देखकर बिना आज्ञा के भी जो उसे 
नष्ट करने की कोशिश करता हैं, वह- राजाओं का योग्य 
सेवक हैं । 

“राजा अगर उसे मारे, गालियां दे और दण्ड दे, फिर भी राजा 
की अनिष्ट चिता नहीं करता, वह राजामों का योग्य सेवक है । 

“जो कभी मान में गवे नहीं करता ,न॒ अपमान में तपता है और 
सर्वदा अपना आकार ज्यों-का-त्यों रखता है, वही राजाओं का 
योग्य सेवक है । 

“जो कभी भूख और नींद से पीडित नहीं होता, न ठंडक या गरमी 
से, वह सेवक राजाओं का योग्य सेवक है । 

“जो भविष्य में होने वाले युद्ध की वात सुनकर स्वामी को ओर 
प्रसन्न मुख से देखता है, वह राजाओं का योग्य सेवक हैँ । 

“जिसकी देखभाल से शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की तरह राज्य-सीमा 
नित्य बढ़ती है, वही सेवक राजाओं के योग्य हैं । 

“जिसके अधिकार से अग्नि में जैसे चमडा सिकुड़ जाता हूं वैसे 
ही राज्य सीमा संकुचित हो जाती है, राज्य की इच्छा रखने 


५ ऐसा छोड कप चाहिए 
वाल राजा को तो ऐसा, सेवक ॥॥8 0 2 कि ५ आर कल] 


हे 
के 
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पत्रतंत्र 


8. ही जा कम 5 ७. 


'तथा सियार हूँ, यह मानकर स्वामी जो मेरी हेठी करतें 
है, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कहा हैं हु 
“रेशमी वस्त्र कीड़े से बनता है; सोना पत्थर से निकलता है; 
टूव प्‌थ्वी के रोयों से उगती है; छाल कनलछ कीचड में पैदा होता 
हैं; चन्द्रमा समुद्र में से निकछा है; नील कमल गोवर से निकलता, 
है; आग काठ में होती हैं; मणि सांप के फैन में होती है; पिउरी 
याय के पित्त से निकलती हुँ; इस प्रकार गुणी-जन अपने गुणों से 
ऊपर उठते और ख्याति पाते हैँ; इसमें जन्म से क्या संबंध ? 
“नुवासान करने वाली घर में पैदा हुई चुहिया भी मार देने योग्य 
हैँ; पर सहायक होने से विल्‍ली को भोजन देकर भी लोग उसकी . 
इच्छा करते हैं। 
रेंड, भिड. नरकुछर और मदार बड़ी तादाद में संग्रह करते पर भी 
इगारती रुकड़ी का काम नहीं देते, उसी प्रकार असंख्य अज्ञानियों 
से कोई प्रयोजन सिद्ध चहीं होता | ु 
"“झसमर्थ भक्त किस काम का ? मुझे जाप भक्त और समर्थ दोनों 


डी 


ही जानिए | मेरी अवज्ञा करना आपके योग्य नहीं है । 

पियलक ने कहा, “ठीक हूँ; असमर्थ हो कि समय, तू हमेशा 
के लिए मेरा मंत्रि-पुत्र हें, इसलिए जो कुछ भी कहना चाहता हैं निःशंक 
होकर कह । ” दमनक ने कहा, “ देव, आपसे कुछ विनती करनी हैं।” 
“जो कुछ कहना चाहता है कह,” पिगलूक ने कहा। 

. उसने कहा , बृहस्पति का कहना हैँ कि 
“अयर राजा का बहुत थोडा-स्ता भी काम हो ठो उसे सभा के 
वीच में नहीं कहना चाहिए। 
इसलिए महाराज, आप मेरी विनती एकांत ही में सुनिए । कारण कि 


है, पर चार कानों से वह वाहर नहीं जाती । इसलिए बुद्धिमान 


क्न्क कोशिगम जि बनने कानों ७ के च्का त्याग न 99 
इस बाद की कोशिश दररता हें कि छः कानों का त्याग हा । 
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सित्र-भेद 


ना ९ |। 
# हे 


पियलूक के अभिप्राय को ज़ानने वाले बवाव, चींता , भेडिये इत्यादि 
सब दमनक की यह बात सुनकर उसी, क्षण वहां से दूर हट गए । 
इसके वाद दमनक वोला, “आप पानी पीने जाते-जाते फिर क्‍यों वायस 
लौटकर यहां बैठ गए ?” पियलक झरमीछी हंसी से बोला, “इसमें कोई 
वात नहीं ४ दमनक बोला, देव अगर यह बात कहने लावक नहीं 
हैं ती रहने दीजिए 
कहा भा ह---+ 
कुछ वातें स्त्रियों से , कुछ वातें रिश्तेदारों से, कुछ वातें मित्रों से 
और कुछ वातें पुत्रों से छिपानें-जेसी होती हूँ । यह वस्तु ठीक 
हैं अथवा नहीं, इस वात को गंभीरतापूर्वक विद्यारकर विद्वान 
पुरुष को वात करनी चाहिए। 
यह सुनकर पिगरूक ने विचार किया , यह योग्य मालम पडता है, 
इसीलिए इसके सामने में अपना मंतरूव वंताऊंगों। कहां है कि 
“विशिष्ट गुणों के समझने वाले स्वामी के पास, गृणवान सेवक के 
एस, अनुकूल पत्नी के पास, और अभिन्‍न मित्र के पास अपना 
दुःख निवेदन करके मन॒प्य सुखी होता है।' 
फिर पिंगलक वोला, 'हँ दमनक, क्‍या तू दूर से आती हुई यह 
'भयावनी जावाज सुनता हैं ?” उसने कहा , “स्वामी सुनता हूँ पर 
इससे क्या ? ” पिगलक ने कहा , 'भद्ग ! में इस जंगल से भाग जाना चाहता 
हूं ।/ दमनक ने कहा,“किसलिए ?  पिगछक ने कहा इसलिए कि मेरे इस 
वन में कोई अजीव जानवर घुस गया है जिसकी वह वाहरी आवाज सुन 
पड॒ती है । उसकी ताकत भी उसकी आवाज के समान ही होगी ।  दमनक 
ने कहा , 'महाशय ! आप केवल आवाज से भयभीत हो गए, यह ठीक 
नहीं । कहा है कि 
“पानी से मेंढ टूट जाती है, गुप्त न रखने से छिपी वात फूट 
जाती है , चुगली खाने से स्नेह टूट जाता हें झ्लौर केवल दद्द 
-ै----+- 


स कायर डरता 
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जल 5 पंचतंत्र 
अपने पुरखों से मिले इस वन को एकायक छोड़ना आपको उचित 
नहीं | क्योंकि मेरी, वांसुरी, वीणा, मृदंग, ताल, पटह, शंख और काहल 
इत्यादि के बजाने से तरह-तरह की जावाजें निकलती हैँ, इसलिए केवल 
आवाज से ही नहीं डरना चाहिए । कहा है कि 

“अति प्रवकू गौर भयंकर झआूृत्रु राजा के चढ़ आने पर भी 
जिसका धीरज नहीं टूटता, वह राजा कभी नहीं हारता । 

“विधाता के मय दिखलाने पर भी धीर पुरुषों का थैये नाश नहीं 
होता । यरमी में जव तालाब सूख जाते हैं तब भी समुद्र वरावर 
उछलता रहता ॥॒ 

उसी प्रकार 

“जिन्हें संकट में दुःख नहीं, ऐश्वर्य में हर्प नहीं, और युद्ध में कायरवा 
नहीं, ऐस तीनों भुवनों के तिछूक रूप विरले ही पुत्र को माता 
जन्म देती है । | 

उसी प्रकार 

“ताकत न होने से, नम्‌ वने हुए, निर्देल होने से गौरवहीन बने हुए 

तथा मानहीन प्राणी की और तिनके की एक-सी नति है । 
' और भी 

इसरे के प्रताप का सहारा लेने पर भी जिसमें मजबूती नहीं 
आती, ऐसे लाख के बने गहने के समान मनुप्य के रूप से क्या 
प्रयोजन हैं ? 

यह जानकर आपको घैंये वरना चाहिए और केवल आवाज से 
नहीं इडरना चाहिए है 
कहा भी हैं--- 

“मैने पहले जाना कि वह चरबवी से नरा होगा, पर अन्दर घुसने 
को वाद उसमें जितना चमड़ा और जितनी लकड़ी थी, वह ठाक- 
ठीक समझ में जा यया 

पिंगलक ने कहा , “यह किस तरह £ 
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सित्र-मेद रे 
दमनक ने कहा-- 


सियार और दुन्दुभि 


“गोमायु नाम के एक सियार ने मूख-प्यास से व्याकुल होकर खाने 
की खोज में वन में इधर-उधर घूमते हुए दो सेनाओं की छूडाई का मैदान 
देखा। उसने वहां नगाड़े के ऊपर हवा से हिलती हुईं शाखा की टोंक की रगड़ 
से पंदा हुई आचाज सुनी । घवराए मन से उसने सोचा, 'अरे में मर गया ! 
ऐसी बड़ी आवाज करने वाले जानवर की नजर में पड़नें के पहले मुझे चल 
देना चाहिए । लेकिन सहसा ऐसा करना ठीक नहीं । 

“भय अथवा खुशी के मौके पर जो सोचता हूँ और उतावले में 
काम नहीं करता उसे झींखने का कभी मौका नहीों आता । 

तो अब में तलाश करूंगा कि यह किसकी आवाज हूँ । बाद में घीरज 
के साथ सोचता हुआ वह आगे बढ़ा और नगाडा देखा । उसमें से आवाज 
आती है, यह जानकर उसने पास जाकर खिलवाड़ के लिए उसे बजाया 
और फिर खुशी से विचारनें लगा--“बहुत दिनों के वाद मुझे ऐसा बड़ा 
भोजन मिला हूँ | निश्चय ही यह भरपूर माँस, चरवी और लहू से भरा 
होगा ।” बाद में सख्त चमड़े से मढ़े हुए नगाड़े को किसी तरह चीरकर और 
एक भाग में छेद करके वह उसमें घुस गया | चमड़ा चीरते हुए उसके 
दात भी टूट गए । केवल लकड़ी के नगाड़े को देख निराश होकर सियार ने 
यह इलोक पढ़ा--- 

“मेने पहले जाना कि वह चरवी से भरा होगा । पर अन्दर घुसने के 
वाद उसमें जितना चमड़ा और जितनी छकड़ी थी, वह ठीक- 

ठीक समझ में आई । 
इसलिए आपको केवल आवाज से डरना नहीं चाहिए । ” पिगलक 
ने कहा, अरे भाई, जब हमारा सारा कुदुम्व ही भय से व्याकुल होकर 
नाग जाना चाहता है तो में कंसे घेयें धारण कर सकता हूँ ।” दमनक ने 
कहा , स्वामी ! इसमें उनका दोप नहीं है, क्योंकि सेवक स्वामी की तरह 
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ही होते हैं। कहा भी है-- ह 
घोड़ा , हथियार, शास्त्र , वीणा, वाणी, पुरुष और स्त्री यह 
सब खास आदमियों को पाने पर छायक अथवा नालायक् 
बनते. हूँ 
इसलिए जब तक में इस दब्द का स्वरूप जानकर न लौटं तब तक 
आप धीरज के साथ यहीं हमारी राह देखिए | इसके वाद हम जैसा 
होगा करेंगे । पिंगलक ने कहा, “क्या तू!वहां जाने की हिम्मत रखता हैं ?” 
दमनक ने कहा , स्वामी की आज्ञा से अच्छे सेवक के लिए क्‍या कोई भी 
काम न-करने जैसा भी होता है ? कहा भी है-- 
“स्वामी की आज्ना होने के वाद अच्छे सेवक को कहीं भी भय 
. नहीं लगता, वह सर्प के मुख में और कठिनता से पार करने के 
.. योग्य समुद्र में भी घुस जाता हैं । 
और भी 
स्वामी की आज्ञा मिलने पर जो सेवक टेढ़े सीवे का विचार करता 
. हैं, उसे समृद्धि चाहने वाले राजा को नहीं रखना चाहिए।” 
पिगलक ने कहा, “भद्न , यदि ऐसी वात है तो तू जा। तेरा पथ कल्याण- 
मय हो । दमनक भी उसे प्रणाम करके संजीवक की जावाज का पीछा 
कुरता हुआ चला । | 
.. .दमनक के चले जाने पर भय से व्याकुल-चित्त पिगलक सोचने लगा 
“अहो, मेने उसका विश्वास करके उसे अपना मतलव बताया, यह ठीक नहीं 
किया । अपने पद से हटाए जाने की वजह से दमनक शायद दूसरे पक्ष से . 
भी पैसे लेकर मेरे प्रति चुरा वरताव अगर करें तो फिर ? कहा भी है कि 
“जो पहले राजा के सम्मानित होते हैं और पीछे अपमानित, वे 
कुलीन होने पर भी हमेशा राजा को खतम करने का प्रयत्न 
करते हैं ।” 
इसलिए उसकी चाल को जानने के लिए में . दूसरी जगह जाकर 
उसका. रास्ता देखूं, क्योंकि दमनक उस प्राणी को लाकर कदाचित मुझे 
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मारने की इच्छा रखता हो । 
कहा भी है-- 

“कमजोर भी अगर अविश्वासी हूँ तो तगड़े से नहीं मारा जायगा | 
जो तगड़ा भी हैं। वह विश्वास में आकर कमजोर से भी मारा 
जाता है। 

“जो बुद्धिमान पुरुप अपनी वढ़ती आयुप्य और चुख की इच्छा 
रखता है, वह वृहस्पति का भी विघब्वास नहीं करता । 

“शपथ देकर भी संधि करने वाले दृश्मन का विश्वास नहीं करना 
चाहिए। राज्य पाने की अभिलापा करने वाहछा वन्न इन्द्र द्वात् 
शपथ लेकर भी मारा यया | 

“विश्वास के बिना अत्रु देवताओं के भी वक्ष नहीं आते । इन्द्र ने 
विश्वास का ही फायदा उठाकर दिति के गर्भ को चीर डाला । 

इस प्रकार निश्चय करके दूसरी जगह जाकर पिंगलछक अकेला दमनक 
की वाट जोहने रूमा | दमनक भी संजीवक के पास जाकर और उसे बेछ 


साथ मेल और लड़ाई कराने से पिगलक मेने बद्य में हो सकेगा । 
कहा भी है-- 

“जब तक दुःख अथवा शोक न आ पढ़े, लव तक राजा केबछ 
कुलीन अथवा मित्र भाव होने से ही मंत्रियों की बाल नहीं मानता । 
आफत में पड़ जाने पर राजा हमेझ्ो के लिए मंत्रियों के वशच्च में 
हो जाता है। इसी लिए मंत्रिगण चाहते है कि राजा विपत्ति में पढ़े । 
जिस तरह नीरोग मनुप्य अच्छे वेद्य की परवाह नहीं करता , 
उसी प्रकार बिना आफत में फंसा राजा मंत्रियों की परवाह 
नहीं करता ।” 

इस तरह सोचते हुए दमनक पिंगलक की ओर बढ़ा । पिंगछक नी 
उसे आते देखकर अपने मनोभाव को छिपाता हुआ पहले की तरह ही बना 


रहा । दमनक ने पिंगलक के पास जाकर उसे प्रणाम किया और बैठ गया । 
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पिंगलक ने कहा, “व्यों आपने उस प्राणी को देखा ?” दमनक ने उत्तर 
दिया, “ स्वामी की कृपा से देखा ।” पिगलूक ने फिर कहा, “क्या सचमुच 
देखा ?” 

दमनक बोला, “क्या महाराज से झूठ कहा जा सकता हैं? कहा भी 
हैं-- 

“राजाजों और देवताओं के सामने जो थोड़ा भी झूठ बोलता है 
वह बड़ा आदमी होने पर जल्दी ही नप्ट हो जाता है। 

उसी प्रकार 

“मनु का कहना हूँ कि राजा सर्वदेवमय है, इसलिए कभी भी 
उसकी -कपट से सेवा नहीं करनी चाहिए । , 

“मर्वेदेवमय राजा की विशेषता यह है कि उसके पास से शुभ 
भौर अशुभ का फल तुरन्त ही मिलू जाता हूँ और देवता के पास 
से दूसरे जन्म में ।” 

पिगलूक ने कहा, तुमने उसे जरूर देंखरा होगा। बड़े छोग 
गरीबों पर नाराज नहीं होते, इसलिए उसने तुम्हें मारा नहीं । कारण 
कोमल और नीचे झुके हुए तिनकों को बबंडर उखाड़ नहीं 
फकता ; उन्नतचेता व्यक्तियों का यह स्वभाव ही है, बड़े बड़ों 
पर ही अपना पराक्रम दिखलाते हं | हि 
ओर भी 

“मंद जलयुकत गंडस्थल पर प्रेम से अंधे भौरे द्वारा लात 
मारने पर भी परम वलवान हाथी क्रोधित नहीं होता ।: 
बलवान अपने समान वल वाले पर ही क्रोध करता हूँ ।” 

दमनक ने कहा, जैसा आप कहें वही महात्मा और हम संब कम- 

' ओर; फिर भी अगर स्वामी कहें तो में उसे आपकी चाकरी में छा सकता 
हैँ ।” पिगलक ने रूम्वी साँस भरकर कहा, क्या ऐसा करने की तुझमें 
ताकत है ? ” दमनक वोला, वृद्धि कें लिए कौनसी वस्तु असाव्य हैं ? कहा 


ठल 
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“बद्धि से जो काम बनता है वह गस्त्रों, बड़े हाथियों, घोड़ों, और 

पैदल फौज से नहीं बनता ।” 
पिगलक ने कहा, “अगर ऐसी बातहै तो मेंने तुझे मंत्री बनाया । 
आज से अनुग्रह-निग्रह इत्यादि काम तुझे ही करने हें, ऐसा मेरा निश्चय 


रा । 77 
ढ्‌ 


इसके वाद दमनक ने जल्दी से संजीवक के पास जाकर उसे फटकारते 
हुए कहा, “चल चल रे दुप्ट वेल, तुझे महाराज पिंगलक बुलाते हैं । नि:- 
जंक होकर क्यों वृथा हंकारता है ? ” यह युनकर संजीवक ने कहा ,“भद्र, 
यह पिंगलक कौन हैं ?” दमनक बोला, क्या तू स्वामी पिंगलक को नहीं 
जानता ? जरा ठहर, इसका फल तुझे मिलेगा । देख, सब जीवों से घिरा 
हुआ वरगद के नीचे स्वामी पिंगलक नामक सिंह वेठा हैं ।” यह सुन अपनी 
जिंदगी खतम समझकर संजीवक को बड़ा विषाद हुआ। उसने कहा,  भद्र, 
आप सही कहने वाले और वाक्य-कुशल दिखाई देते हैँ, अगर आप मुझे वहां 
जरूर ही ले जाना चाहते हूँ तो आपको मुझे स्वामी से अभयदान दिलाकर 
उनकी कृपा प्राप्त करानी होगी |” दमनक ने कहा, “ अजी तुमने ठीक 
ही कहा । यही नीति हैँ । क्‍योंकि 
भूमि , समुद्र और पर्वत की सीमा पाई जा सकती है, पर राजा 
के मन की थाह कोई कभी नहीं जान सकता । 
तू तब तक यहीं खड़ा रह,जवतक में ठीक ठाक करके उनसे मिलकर 
फिर तुझे वहां ले जाऊं ।” 
इस प्रकार व्यवस्था करने के वाद दमनक ने पिगलक से जाकर इस तरह 
कहा, स्वामी, वह कोई साधारण जीव नहीं हैं। वह भगवान शिव का वाहन 
वृषभ है। मेरे पूछने पर उसने कहा, “प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मुझे 
यमुना किनारे घास की टोंगियां चरने की आज्ञा दी हैं। वहुत कहने से या 
फायदा , भगवान नें मुझे खेलने के लिए यह वन दिया हूँ ।” पिंगलक ने 
डर से कहा, अव मेंनें जाना कि पशुओं से भरे वन में घास चरने वाले पद्ु 


विना देवता की क्वपा के इस तरह निः:शंक होकर हंकारते हुए कभी घूम नहीं 
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सकते । फिर उसने क्या कहा ? ” दमनक ने उत्तर दिया, “मंनें उससे 
कहा--यह वन दुर्गा के वाहन पिंगलक के अधिकार में है, इसलिए तुम 
उनके ग्रिय अतिथि हो । तुम्हें पिगलक के पास जाकर भाई-चारे के साथ 


एछक्क साथ सात्ता-पीजला व्यवहार वगौरनदत करते थार सतकारश शाम लिलाना 
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मु अभयदान दिलवाना होगा । इस विषय में आपको जो अच्छा लगे 
' कोजिए ।” यह सुनकर पिंगलक ने कहा, साथु, पंडित मंत्री साधु ! तूने 
मरे दिल से सलाह लेकर ही ऐसी वात उससे कही है तो में उसे अभयदान 
देता हूं, पर मेरे लिए उससे भी अभयदान माँगकर तू उसे जल्दी यहां 
छा । यह वात ठीक ही कही है , 
अन्दरूनी बल वाले , सीये ,अछिद्र तथा अच्छी तरह से परीक्षा 
किए हुए मंत्री, जिस प्रकार खम्भ महल को खड़े रखते हूँ, उसी 
तरह राज्य को खड्डा रखते हूं । .. 
'. और भी ( 
“जिसके साथ लड़ाई हो गई हो उसी के साथ सुलह करने 
संत्रियों की वुद्धि प्रकट होती हैं और सन्तिपात ज्वर 
इलाज में वैद्य की वृद्धि प्रकट होती हैं ; बाकी तो मामूली 
हालत में कौन अपनी वृद्धिमत्ता नहीं दिखाता ? ” 
दमनक ने उसे प्रणाम किया और संजीवक के पास जाते हुए 
खुशी से सोचा, “अहा ! स्वामी मेरे ऊपर प्रसत्त होकर मेरी वाणी से वश 
में हो गए हैं। इसलिए मुझसे बढ़कर धन्य कोई दूसरा नहीं हो सकता । 
कहा भी हैं 
“जाड़ें में आग अमृत के समान है, प्रियजनों का दर्शन भी 
अमृत के समान हैं , राज-सम्मान भी अमृत्त के समान हैं तया 
, खीर का भोजन भी अमृत के समान हैं ।” 
बाद में, संजीवक के पास पहुँचकर दमनक ने विनयपूर्वक् कहा 
“हे प्ित्र | तेरे लिए मेंने महाराज से अभयदान माँग लिया हैं। इसलिए 
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तू विश्वालपूर्दकक चल, पर राजा को कपा प्राप्त कर चुकने के दाद तुझे 
मेरे साथ झर्त के अनुसार व्यवहार करना होगा। शेखी में आकर अपने 
वड़प्पन में न मूल जाना | में भी मंत्री वनकर तेरे साथ सलाह मदझविरे 
के साथ राज-काज चल्ाऊंगा । ऐसा करने से हम दोनों राज्य-रद्मी 
भोग सकेंगे । क्योंकि 
“शिकारी की तरकीव से मनुष्यों के वश में वेभव जाता है । एक 
राजाओं को हंकाता है और दूसरा उसे पशुओं की तरह 
मारता हैं 
जीर भी 
“राजा के पास के उत्तम , मब्यम भौर बवम मनुप्यों का जो 
शेंखी के मारे सम्मान नहीं करता,वह राजा का प्रिव पात्र होने पर 
भी दन्त्रिल की तरह पदच्यत हो जाता है ।” 
संजीवक ने कहा , यह किन तरह ?* दसनक कहने लगा-- 


दंतिल, और गोरंभ की कथा 


इस पृथ्वी पर वर्धभान नाम का एक नगर हू । दद्दां तरह-तरह के साछों 
का मालिक, और पूरे शहर का जगुदा (नगर सेठ ) दंतिझ नाम का सेठ 
रहता था। उसने नगर-राज्य का कास करते हुए नगरवासियों आर 
को प्रसन्न किया। बहुत कया कहें, उसके समान चलुर न तो कोई देखा 
भया, न चुना गया। अथवा टीक ही कहा है-- 
“राजा का हित करने वाला लोगों का हेप-पात्र बन जाता हैं, 
तथा जनपद का हित करने वाला नाजा झारा त्याग दिया जाता 
हैं । इस तह इन दोनों मह्यविरोष की स्थिति होने पर, सादा 


न 


समय उसने सगर के रत्न दाला तथा राजा के समानउदांतया का दानन्‍मान दा 


साथ वलछाया बीर उन्हें नोडन कराके नवा वस्त्रादि देकर उनका सत्कार 
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किया । विवाह के वाद उसने अन्त:पुर के लोगों के साय राजा को भी अपने 
घरवुलाकर उनकी सेवा की । उस दिन राजा कं घर में झाड़ू देने वाला 
गोरंभ नाम का राज-सेवक भी उसके घर आया था, पर उसे अनुचित स्थान 
पर बंठा हुआ देखकर दंतिल ने उसे गरदनिया देकर वाहर निकाल दिया । 
उस दिन गोरंभ आहें भरता रहा और रात में भी अपने अपमान के कारण 
न सो सका । कंसे में उस व्यापारी के ऊपर से राजा की कृपा-दृष्टि-दूर करूं, 
यही विचार करता रहता था । फिर उसने सोचा, इस प्रकार वुथा शरीर 
सुखाने से क्या फायदा ! में दंतिल का कुछ भी नहीं विगाड़ सकता । अथवा 
ठीक ही कहा हैं ह 
- “जो नुकसान पहुँचाने में असमर्थ है, ऐसे वेशर्म मनुष्य के क्रोध 
करने से क्या लाभ ? भूनतें समय फड़फड़ाता चना क्या भाड़ 
फोड़ सकता हैं ? 
- एक समय सवेरे के पहर जब राजा अर्थ-निद्रा में पड़े थे, उसी समय खाट 
के पास सफाई करते हुए गोरंभ वोला , “अरे ! दंतिल की वदमाशी तो देखो 
कि वह महारानी का आलियन करता हूँ ।” यह सुनते ही राजा उतावली 
के साथ उठ बैठा और उससे पूछा , गोरंभ, दंतिल ने देवी का आलिगन 
किया, क्या यह सच हैं ? ” गोरंभ ने कहा ,* जुए के प्रेम से रतजगा करने से 
मुझे जबरदस्त नींद आ गई थी , इसलिए में नहीं जानता कि मैंने क्या कहा? ” 
डाह के मारे राजा ने अपने से कहा, / गोरंभ मेरे घर में निःसंकोच 
घूमता रहता है, उसी प्रकार दंतिक भी । तो शायद गोरंभ ने उसे देवी 
को आलिंगन करते हुए देखा हो और यह देखकर उसके मुंह से ऐसी वात 
निकली हो! 
कहा हैं कि 
“मनुष्य दिन में जिसकी इच्छा करता है, देखता है या करता है वहीं 
वात परिचय के कारण वह स्वप्न में वोलता हैं अथवा करता है । 
बौर भी 
/ मनुष्यों के मन मेंजो भी शुभ और अशुभ अथवा पाए होठा है 
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मित्र-मेद ४ 
वह बहुत छिपा होने पर भी स्वप्न की वर्राहट से अथवा नशे की 
वजह से प्रकट हो जाता है। 

अथवा स्त्रियों के विपय में संदेह ही क्‍या है ? 

४ वें एक के साथ वात करती वात करती हैँ, इसरे को को नखरे से देखती हें, तीसरे 
को मन में घारती है, फिर स्त्रियों का कॉन प्रिय है ह? 

और भी 

“वे मस्कराते, लाल ओंठों से एक के साथ लड़-मिलाती 
हैं, खिली कोंई के समान आँखों वाली स्त्रियां दूसरे को 
देर” तक देखती हैं ; कुछ मालदार की मन में चिता 
करती हैं ; वामलोचना स्त्रियों का सचमुच प्रेम असली किसके 
ऊपर है ? 

और भी 

“/ आग लकड़ियों से कभी अघाती नहीं, समुद्र नदियों से नहीं 
अघाता, काल सव प्राणियों से भी तृप्त नहीं होता और 
वामलोचनाएं पुरुषों से नहीं अधातीं । 

“४ एकांत जगह नहीं हैं, उत्सव का समय नहीं और प्रार्थनाकारी 
पुरुष नहीं हे, इन कारणों से हे नारद, स्त्रियों का सतीत्व 
होता हैं । 

“जो मूर्ख मोहवद्य होकर, यह स्त्री मेरे वश्य में हे, यह मानने 
लगता हैँ, वह उसके वद् पालतू चिड़िया की तरह जाता है। 

४ जो पुरुष स्त्रियों का छोटा या बड़ा कहना अथवा काम करता 
है , वह ऐसा करने के वाद लोक में छोटा समझा जाता हूँ । 

“जो पुरुष स्त्री की प्रार्थना करता है, उसके संसर्ग में आता है तथा 
उसकी थोड़ी सेवा करता हे, उस पुरुप की स्त्री इच्छा करती हैं ! 

“४ प्रार्थना करने वाले मनुष्यों के न होने पर तया परिजनों के भय 
के कारण उच्छ खल स्त्रियाँ मर्यादा के अन्दर रहती हैं । 

४ स्त्रियों के लिए कोई अगम्य नहीं है, उमर की मर्यादा क्य न उन्हें 

०3 + बल 
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शेर पश्चतंत्रे 


की तरह आसकत, पुरुष स्त्रियों के भोग योग्य वन्ता है । 
रक्त (लाल) आल़ते की.तरह रवत (कामासक्त) पुरुष को स्त्रियां 
वलपूर्वक गारकर अपने प॑रों में लगाती हैँ; आलता को अपने 
परों में लगाती हँ और पुरुष को अपने पैरों में झुकाती हैँ।” 
इस प्रकार बहुत विल्ाप करने के बाद राजा ने उस दिन से दंतिल पर 
कृपा: दिखाना वन्‍्द कर दिया। बहुत क्या, उसकी ड्योढ़ी भी।रोक 
दी। दंतिक ने राजा की नाखुशणी देखकर सोचा--अहो, ठीक ही 
कहा हँ-- > 
“४ धन मिलने से कौन अभिमात नहीं करता ? क्या विपयी मनुष्यों 
की आपत्ति कभी समाप्त होती हैं ? पृथ्ची पर किसका 
मन स्त्रियों ने नहीं तोड़ा ? राजा का कौन प्रिय होता हैं ? 
काल की मर्यादा में कौन नहीं आता ? कौन याचक गौरव पाता 
है ? दुर्जेन के जाल में फँसा हुआ कौनसा पुरुष वच गया हैं ? 
.और भी 
“ कौए में पविन्नता, जुआरी में सचाई, सर्प में क्षमा, स्त्रियों में 
काम की श्ञांति , नपुंसक में बथय॑ , शरावी में तत्व-चिता , और 
राजा का मित्र किसने देखा या सुना ? हु 
मेंने इस राजा का अथवा उसके किसी दूसरे संघंधी का स्वप्न में भी 
नुकसान नहीं किया है, फिर क्यों यह राजा विमुख है ?” इस प्रकार कभी 
दंतिल को राज-द्वार पर रुके हुए देखकर झाड़, देने वाले गोरंभ ने हँंसकर 
द्वारपालों से यह कहा , हि द्वारपालो ! राजा का कृपापात्र यह दंतिल स्वयं 
निग्रह और अनुग्रह करने वाला है, इसलिए इसके रोकने से तुम्हें भी वैसे ही 
गरदनिया मिलेगी जंसे मुझे ।” यह सुनकर दंतिल ने सोचा, अवश्य ही यह 
सब गोरंम की हरकत हूँ । अथवा ठीक ही कहा हे--- 
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“राजा की सेवा करने वाला मनुष्य अकुलीन, मूर्ख और सम्मान- 
हीन हो तव भी सव जगह उसका सत्कार होता है। 
“कायर और डरपोक मनुष्य भी यदि राजा का सेवक हो तो लोगों 
से वह वेइज्ज्‌त नहीं होता । 
इस प्रकार बहुत रो-कलपकर अपमान और उद्देंग से प्रभाव-रहित वना 
दंतिल अपने घर वापस लौटा | संब्या समय उसने गोरंभ को बुलाया तथा 
कपड़े का जोड़ा देकर उसका बडा सत्कार करते हुए कहा, “भद्र, 
उस दिन मेंने तुझे गुस्से से नहीं निकाला था। तुझे ब्राह्मणों के बागे 
अनुचित स्थान पर बंठे देखकर मेने तेरा भपमान किया । मुझे क्षमा कर ।” 
गोरंभ ने भी स्वर्ग के राज्य के समान धोती-दुपट्टे के मिलने से अत्यन्त 
संतोप पाकर उससे कहा, 'सेठजी ! आपके उस कृत्य की में माफी देता 
हैँ । आपने मेरा सत्कार किया हैँ तो अब मेरी बुद्धि का प्रभाव तथा 
(अपने ऊपर होने वाली ) राजा की कृपा देखना ।” ऐसा कहकर संतोष के 
साथ वह वाहर निकला । ठीक ही कहा हैँ कि 
“अहो ! तराजू की डॉडी गौर खल पुरुष की चेंप्टा समान 
हैं । थोड़े में वह ऊपर उठती है जीर थोड़े में ही वह नीचे 
जाती है 
गोरंभ राज-महल में जाकर अर्थ-निद्रा में सोते हुए राजा के पास 
झाड़ू देता हुमा बोला, अरे हमारे राजा की वेवकफी तो देखो कि पाखाना 
जाते हुए वह ककड़ी खा रहा हैं । यह सुनकर राजा ने विस्मित होकर 
उससे कहा, यों रे गोरंभ, क्‍यों फजूल की वकवाद करता हूँ ? तुझे 
घर का चाकर जानकर में तुझे मार नहीं डालता ।” क्या तूने मुझे 
ऐसा काम करते देखा था ? गोरंभ ने जवाब दिया, देव, जुए के 
प्रेम में रतजगा करने से झाड़ू देते समय मुझे जबरदस्ती नींद आ 
गई और उसके आ जाने पर में नहीं जानता कि मेंने क्या कहा । इसलिए 
निद्रा से वेबस मुझे स्वामी मा करें ।” यह सुनकर राजा ने सोचा, “अपने 
जीवन-मर मेंने पाखाना जाते समय कभी ककड़ी नहीं खाई , इसलिए फिर 
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न । 


जैसी अंड-वंड और असंभव बात मेरे बारे में इस मूढ़ ने कही है , 
वेसी ही दंतिल के बारे में भी कही होगी , यह निश्चित है । मैंने उस वेचारे 
“करा जो अपमान किया, वह ठीक नहीं था | उसके जंसे मनुष्यों से ऐसा आच- 
रण संभव नहीं हैं। उसके बिना राज-कार्य, नगर-कार्य, सबमें शिथिलता आ 
गई है।” इस तरह वहुत विचार करने के बाद राजा ने दंतिलछ को बुलाकर 
और उसे अपने गहनों और बस्त्रों से सजाकर फिर ,उसे उसके पंद पर 
नियुक्त कर दिया । इसीलिए में कहता हूँ कि 
“राजा के पास के उत्तम, मध्यम और अधम मनुष्य का जो शेखी के 
मारे सम्मान नहीं करता वह राजा का प्रिय पात्र होने पर भी 
दंतिल की तरह पद-च्युत हो जाता है ।” 
संजीवक ने कहा, भद्र ! यह तो ठीक हैँ, जैसा आपने कहा हैं, में वैसा 
ही करूँगा ।” उसके ऐसा कहने पर उसे लेकर दमनक पिंगलक के पास आया । 
और कहा, “देव, में उस संजीवक को लाया हूँ। अव आपको जैसा लगे करिए।” 
संजीवक पिंगलक को प्रणाम करके विनय के साथ आगे खडा रहा। पिंगलक 
नें भी उसके पुष्ट और बड़े जूए पर अपने वजू रूपी नख से अलंकृत दाहिने 
हाथ को रखकर उसका आदर करते हुए कहा ,* आप कुशल से तो हैं ? 
इस निर्जन वन में आप किस तरह आए ? ” उसने मी अपना सव हाल कहा | 
किस तरह वर्द्धमान के साथ वियोग हुआ तथा और भी वातें कहीं । यह सुनकर 
पिंगलक ने और भी आदर के साथ उससे कहा, “मित्र! डरो मत । मेरी 
भुजाओं से तुम रक्षित होकर रहो । फिर भी तुम्हें हमेशा मेरे पास रहना 
चाहिए, क्योंकि अनेक विध्नों से मरा हुआ और भयंकर पशुओं से सेवित यह 
वन बड़े प्राणियों के भी रहने लायक नहीं हैँ, फिर घास खाने वालों की तो 
बात ही कया हैं !” यह कहकर सब पश्चुओं से घिरे हुए पिगलक ने यमुना के 
किनारे उतरकर पानी पिया और अपनी इच्छा से वन में घुस गया। 
उसी समय से वह करटक और दमनक के ऊपर राज्य-मार छोडकर संजी- 
वक के साथ सुन्दर बातचीत में समय विताता हुआ रहने लगा । अथवा 


सच ही कहा है --- 
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मित्र-भेद ह 5 /4 


“देव-इच्छा से यदि सत्पुदपों के साथ एक वार भी समागम हो 

' जाब तो वह अत्यन्त मजबूत बन जाता है; उसके लिए फिर 
नित्य परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

अनेक झास्त्रों के पढ़ने से ठोस बुद्धि वाले संजीवक ने थोड़े ही दिनों 
में मूर्खे पिगलक को वुद्धिमान वना दिया जौर उसे जंगलीपन से अरूग 
करके ग्राम्य-बर्म में लगा दिया। बहुत कहने से क्‍या, रोज पिंगलक 
ओर संजीवक अलग में सलाह करते थे और दूसरे जीव दूर ही रहते थे । 
करटक और दमनक का भी वहाँ प्रवेश न था। सिंह के शिकार न करने से 
भूखे पद्चु एक ओर जाने लगे । 

कहा भी है -- 

“पेड ऊँचा अथवा पुराना भी हो, लेकिन अगर यूख जाय और फल- 
हीन हो जाय तो पंछी उसे छोड़कर दूसरों जगह चले जाते हैं । 
उसी प्रकार सेवकजन कुछीन और उन्नत होते हुए भी सेवाका 
फल न देने वाले राजा को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं । 

और भी 

“मम्मानयुकत, कुलीन और भक्ति-परायण सेवक भी रोजी दूट 
जानें पर राजा को छोड देते हैं । 

बौर भी , 
“जो राजा सेवकों की तनच्वाह देने में देर नहीं करता उससे 
तिरस्कृत होने पर भी सेवक उसे कभी नहीं छोड़ते है । 
केवल सेवक ही ऐसे नहीं होते, पर सारे संसार में प्राणि-मात्र 
आजीविका के लिए साम आदि उपायों हारा प्रयत्त करते हुए दिखाई 
देते हैं । जैसे कि 

“जलचर जिस तरह दूसरे जलूचरों पर जीते हैं । उद्ती 
प्रकार देशों पर राजा, रोबियों पर वैद्य, ग्राहकों पर 
व्यापारी , मूर्खों पर पंडित, प्रमादी मनुप्यों पर चोर, गृहस्यों 
प्र मिल, कामीजनों पर वेश्याएं, और सव लोगों पर 
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रेड पश्चतन्त्र 


ध कारीगर । साम इत्यादि उपायों द्वारा सजे जाल ल्‍रूकर रात-दिन 
वे उनकी राह देखते हैं। 
अथवा ठीक ही कहा हैँ कि 

“सर्पों का, खल पुरुषों का और दूसरों का धन चोरी करने वालों 
के मतलव नहीं गेंठते, इसीलिए तो दुनिया बनी है। 

“भूख से व्याकुल महादेव का सर्प गणेश के चूहे को खा जाने की 
इच्छा करता है , उस सर्प को कार्तिकेय का मोर खाना चाहता 
है, और सर्प के खाने वाले उस मोर को पावंती का सिंह खा 
जाना चाहता है । अगर शिव के घर में ही परिजनों की यह 
हालत हैं तो दूसरे के यहाँ ऐसा क्‍यों न हो ? जगत्‌ का स्वरूप 
ही ऐसा है ।” कि | 

भूख से व्याकुल और स्वामी की दया से रहित करटक और दमनक आपस 
में विचार करने लगे। दमनक ने कहा , आय करटक ! हमारी तो अव कोई 
हँसियत ही नहीं रह गई । संजीवक में अनुरक्त होकर पिंगलक ने अपने 
कामों से मुंह फेर लिया हैं। सव नौकर भी भाग गए हैं , अव क्‍या करना 
चाहिए ?” करटक ने कहा, “अगर स्वामी तेरी वात न भी माने , तो भी 
तुझे उससे अपने दोप दूर करने के लिए कहना चाहिए।.. 

कहा भी है -- 

“विदुर ने जिस प्रकार धृतराष्ट्र को शिक्षा दी थी उसी प्रकार राजा 

अगर न भी सुने तो भी उसके दोप दूर करने के लिए मंत्रियों को 
उसे सलाह देंनी चाहिए । 
भौर भी * का 
“४ चमंडी राजा और मतवाला हाथी अगर टेढ़े रास्ते जाय॑ तो 
उनके पास रहने वाले महामात्र (महावत और मंत्री ) निन्‍्द्मा 
के पात्र होते हैं। 
त्‌ृ ही इस घासखोर को स्वामी के पास छाया, इसलिए तूने अपने हाथों 
ही जलते अंगारे खींचे । दमनक ने कहा, हाँ,ठीक है, यह मेरा ही दोप है 
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मित्र-भेद क्‍ रे० 


स्वामी का नहीं । कहा भी है-- 

“मेढ़ों की लड़ाई में सियार ने आपाढ़भूति से हमने, और दूसरे के 
काम करने से दूती नाइन ने (इन तीनों ने दुःख पाया ), इन तीनों 
के इनमें अपने ही दोप थे । 

करटक ने कहा , “ यह कैसे ?” दमनक कहने रूमा -- 


आपषाढ़भूति, सियार और दूती आदि की कथा 


“किसी एकांत प्रदेश में एक मठ था। वहाँ देवशर्मा नाम का एक परि- 
ब्राजक रहता था। अनेक साहूकारों द्वारा दिये गए महीन वस्त्रों के बेचने 
से उसके पास काफी - घन इकटद्धा हो गया, इसीलिए वह किसी का 
विश्वास नहीं करता था। रात और दिन वह धन की थैली अपनी वगल में हो 
रखता था । अबवा ठीक ही कहा हूँ कि 

“घन पैदा करने में दुःख हैँ, पैदा किये हुए धन की रक्षा करने में 
भी दुःख है, आमदनी में भी दुःख हैँ, खर्च में भी दुःख हे, इसलिए 
तकलीफ देने बाले धन को ही घिक्कार है ।” 

उसी बीच दूसरे का धन चुराने वाला आपाढ़भूति नाम का एक घूत॑ 
उसकी बगल में पड़ी हुई रुपये की थैली देखकर विचारने लगा कि “में 
इस परिब्राजक के घन को किस तरह चुराऊं। इस मठ की दीवारें मजबूत 
पत्थर की वनी होने से उनमें सेंव भी नहीं लग सकती । दरवाजा 
खूब ऊँचा होने से उसे डॉककर भीतर घुसना भी मुश्किल हूँ । इसलिए 
कपट की बातों से उसका विश्वास प्राप्त करके उसका थिप्य हो जाऊँ जिससे 
भूलकर कदाचित्‌ वह मेरा विश्वास करने लगे । कहा भी ह-- 

“असंस्कारी मनुप्य मीठे वचन नहीं वोलता, ठग खुली बातें नहों 
करता , निस्पृह मनुण्य किसी का अधिकार नहीं मांगता और 
काम-रहित मनुप्य गहनों की चाह नहीं करता । 

इस प्रकार निश्चेय करके उसने देवदर्मा के पास जाकर आओ नम: 
शिवाय ' ललकारते हुए उससे विनयपूर्वक कहा , नगवन्‌ ! यह संसार 
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हा | पंखतन्त्र 


हे] 


असार है , पहाड़ी नदी की तेजी की तरह यह जवानी जल्दी ही वह जाने 
वाली है, फूस की आग के समान यह जीवन है , जाड़े के बादलों की 
का संर्थ सपने की तरह हैं। इन सबका मेंने पूरी तरह से अनभव किया 
फिर में क्या करने से संसार-सागर से पार उतर सकता हैं?” यह सुनकर 
देवशर्मा ने आदर पुूवेक कहा , 'वत्स, तू धन्य है कि युवावस्था में ही तुझे - 
वराग्य हुआ हूँ । कहा भी हैं कि 
“जवानी में ही जो शांत होता है वही मेरी राय में शांत है। 
शरीर की धातुओं के छीजने पर तो किसे शांति नहीं होती। “'* 
“भलेमानसों को पहले मन्‌.में और फिर द्वरीर में वुढ़ापा आता है । 
दुष्टों को तो केवल शरीर में ही वुढ़ापा आता है, चित्त में तो वह 
आता ही नहीं । / 
यदि संसार-सागर को पार करने का उपाय तू मुझसे पूछता है, तो सुन- 
-“शुद्र अथवा दूसरा कोई, अथवा चांडाल भी शिवन-मंत्र से दीक्षित 
होकर जटा घारण करें तथा द्वरीर में भस्म लगाए तो वह शिव- 
रूप होता है । 
“छ: अक्षरों के मंत्र से जो मनुष्य स्वयं शिव-लिंग के ऊपर एक फूल 
भी चढ़ाता है उसका फिर से जन्म नहीं होता ।” 
यह सुनकर आपाढ़भूति ने संन्‍्यासी के पाँव पकड़कर विनयपूर्वक 
उससे कहा, “भगंवन्‌ ! मुझे दीक्षा देकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए ।” 
देवशर्मा ने कहा, में तेरे ऊपर अनुग्रह करूँगा, परन्तु रात में तुझे मठ के 
अन्दर घुसना नहीं होगा, क्योंकि .यतियों के लिए अकेलापन प्रशंसनींय है, 
मेरे और तेरें दोनों ही के लिए । 
कहा भी है-- 
“खोटी सलाह से राजा, दूसरों के साथ से संन्यासी , छाड-चाव से 
पुत्र, न पढ़ने से ब्राह्मण, वदमाश लड़के से कुल, खल के साथ 
से शील, प्रेम के अभाव से मंत्री , अनीति से समृद्धि, विदेश में 
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तरह के हैं । ऐसी स्थिति में अगर पर-पुरुष अपने अबीन डो तो 
जवानी का फल भोगने वाली स्त्रियों का ज़न्म धन्य-हु। 
और भी 

“देव योग से अगर वदसूरत आदमी भी मिल जाय, तो छिनाल:. 

अकेले में उसके साथ मजे लेती है, पर मुश्किल से भी वह अपने 

सुन्दर पति का सहवास नहीं करती । 

वह वोली , 'बाततो ठोक है पर तुम्हीं वताओं कि कठिन 

वंधनों से जकड़ी हुई में वहाँ कैसे जा सकती हूँ ? और मेरा पापी पति 
पास में ही पड़ा हैं ।” नाइन ने कहा, “सखी ! नशे में वेहोश यह सूर्य की 
किरणों के छूने के वाद ही जागेगा, इसलिए में तुझे छुडा देती 
मझे तू अपनी जगह वाँधकर देवदत्त की खातिर केरके जल्दी से 
वापस आ जा ।” उसने कहा, “ठोक ! ऐसा ही होगा।” बाद में उस 
नाइन ने अपनी सखी का वंघन खोलकर तथा उसके स्थान में 
उसी तरह अपने को बाँधकर उसे देवदत्त के पास संकेत-स्थल पर भेजा | 
इसके बाद नशा उतर जाने पर तथा गुस्सा कुछ कम हो जाने पर बुनकर 
थोड़ी देर वाद उठा और बोला , “ अरे कठोरभाषिणी, यदि आज से तू घर 
के बाहर न जाय, न कठोर बातें कहे तो में तेरे बंधन खोल 
दूंगा । नाइन ने अपनी आवाज पहचाने जाने के डर से कुछ नहीं कहा । 
फिर भी बुनकर नें वही वात वार-वार दोहराई । जब उसने कोई जवाब नहों 
दिया तव उसने गुस्से से तेज हथियार लेकर उसकी नाक काट दी और 
कहा ,* ले छिनाल ! ऐसी ही रह, में फिर तुझे मनाने वाला नहीं । यही 
बड़वड़ाता हुआ वह फिर सो गया। धन-नाश बोर भूख से पीड़ि 
तथा जागते हुए देवशर्मा ने यह सव तिरियानवरित देखा। वुदफर 
की स्त्री ने भी देवदत्त के साथ भरपूर मजे उड़ाकर उसी के कुछ देर वाद 
अपने घर वापस आकर नाइन से कहा ,“ ओ-ओ , तू मजे में तो है ? मेरे 
जाने के वाद यह पापी जागा तो नहीं था ? ” नाइन ने जवाव दिया , “सिवाय 


नाक के वाकी सब शरोर की कुशल है। जल्दी से मेरे वंबन सोल जिससे 
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9० प्बतन्त्र 


उसके देखने के पहले ही में अपने घर पहुँच जाऊँ।” यह सव होने के बाद 
वुनकर ने पुत: उठकर कहा, 'छिनाल, अब भी क्यों नहीं वोलती ! क्‍या में 
फिर इससे भी कठोर कान काटने की सजा तुझे दूं ?” गुस्से और झिडकी के 
साथ उसकी स्त्री ने जवाव दिया, “अरे महामूखत, तुझे धिक्‍कार हैँ । मुझ- 
जंसी महासती के अंग काटने वाला और उसे ताने मारने वाला कौन 
समय है ? इसलिए हे सव लोकपालो सुनो ! 

“सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, रात्रि, 
दिवस, दोनों संव्याएं (सवेरा और संब्या) तथा धर्म, ये सब मनुष्य 
का आचरण जानते हैं । 

: “इसलिए अगर मेरा सतीत्व है , और मन से भी मेंने दूसरे आदमी की 
इच्छा नहीं की है तो देवगण पुनः मेरी नाक को पहले की तरह सुन्दर औौर 
पूरा बना दें। पर यदि मेरे चित्त में पर-पुरुष का झूठा खयाल भी हैं तो वे 
मुझे जला डालें ।/यह कहकर वह फिर उससे वोली, को पापी,देख मेरे सतीत्व 
के प्रभाव से मेरी नाक पहले-जैसी ही हो गई है।” इस पर बुनकर ने लुआठी 
की रोशनी में उसकी ज्यों-की-त्यों नाक और जमीन पर गहरा खून वहते 
देखा । बड़े अचंमे में पडकर उसने उसका वंधन खोलकर उसे खाट पर 
लिटाकर खुझामद की वातों से उसकी मिन्नत की।॥ देवशर्मा ने भी यह 
सव हाल देखकर विस्मित मन से कहा -- 

“शंबरासुर की जो माया है, नमुचि की जो माया हैं, तथा 
वलि और कुंभीनसि की जो माया है , वह सव माया स्त्रियाँ 
जानती हैं 4 

“स्त्रियाँ हँसते पुरुष के साथ समय देखकर हँसती हें, रोने वाले 
-के साथ रोती हैं, तवा अप्रिय को मीठी वबांतों से वश में करती हैं । 

“शुक्राचार्य जो शास्त्र जानते हें और वृहस्पति जो शास्त्र 
जानते हैं, ये शास्त्र स्त्री-बुद्धि से बढ़कर नहीं हें ॥ इसलिए ऐसी 
स्त्रियों की किस तरह रक्षा करनी चाहिए ? 

“जो स्त्रियाँ झूठ को सच और सच को झूठ कहती हैं उनकी इस 
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मित्र-मेद ध््प्‌ 


दुनियाँ में घीर पुरुष कैसे रक्षा कर सकते हूँ ? 

दूसरी जगह भी कहा गया ' 

“स्त्रियों का बहुत साथ नहीं करना चाहिए, स्त्रियों का बल 

बढ़े, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वें पर-कटे पक्षियों 
के | प्रेमी पुरुषों के साथ खेल करती हैं । 
न स्त्रियाँ सुन्दर मुख से मीठी बातें करती ही भर कठोर 
चित्त से वार करती हैं। स्त्रियों की बात में शहद रहता हूं, पर 
दिल में हलाहल महा-विप 
“इसी से अल्प-सुल्न के लिए ठगे हुए कामी पुरुष, मिठास के 
लालच में भौरे जैसे _कमल का रस जेते. हैं, वैसे.ही उनके ओंठ 
5 चूमते हैँ, और वाद में मूठ से अपनी छाती कूटते हैं । 
और भी 

“संशयों का भंवर, अविनयों का घर, साहसों का नगर, दोपों का 
निवास-स्थान, सेकड़ों कपटों से भरे हुए अविश्वासों का क्षेत्र, 
बड़े नर-पुंगवों के लिए भी मुश्किल से ग्रहण करने योग्य तथा 
सव तरह की माया की टोकरी-स्वरूप अमृत से मिश्रित विप 
के समान स्त्री-ढूपी यंत्र धर्म के नाश करने के लिए इस लोक 
में किसने बनाया है ? 

“जिनके दोनों स्तनों में कड़ाई, आँखों में तरलता, .मुख में झूठ, 
केश-भार में कूटिलता, वाणी में ढीलापन, जाँघों में स्थूलता, 
हृदय में भीरता, प्रियजनों के प्रति कपट-माव हो, ऐसी मृगाक्षी 
स्त्रियों के दोप-समूह ही गुण ग्रिने जातें हैं, वे मनुष्यों की 
प्रिय॒हें? 

“ये स्न्रियाँ अपना काम बनाने के लिए हँसती हूं, रोती है दमसरों, 
का अपने ऊपर विश्वास जमाती हैं, पर स्वयं दूसरों का 

' विश्वास नहों करतीं, इसीलिए छुलीन भौर शीलवान पुरुष 
स्त्रियों का सदा मसान के घड़े की तरह त्याय करते हैं । 
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पश्चतन्त्र 


“लहराते अयाल से विकट मुख वाले सिंह, अधिक. मद-राशि से 


सुशोमित हाथी, बुद्धिमान पुरुष, और लड़ाइयों में वीर सिपाही, 
स्त्रियों के पास परम कापुरुष वन जाते हूँ । 


“पुरुष आशिक नहीं हू, जव तक स्त्रियाँ यह जानती हें, तव तक 


वे पुंटथ की मनचाही वात करती हैं । पर उन्हें काम के जाल 
“में फंसा देखकर माँस निगले हुई मछली की तरह उसे वाहर 


“ निकार्ल फेंकरती हें । 


“समुद्र की लहरों-जेसी चंचल स्वभाव वाली, तथा संध्या- 
काल के बादलों की तरह क्षणिक ललाई वाली स्त्रियाँ अपना 
काम हो जाने के वाद वे-काम मनुष्य को निचोड़े गए 
रस-रहित जल्ते की तरह फेक देतीं हें । 

“झूठ, साहस, माया, मू्ेत्ता, अत्यन्त छालच, अपविन्रता तथा 
निर्देयता--ये स्त्रियों के स्वभावगत दोप होते हैं । 

“मोहती हैं, मद उत्पन्न करती हैं, हँसी करती हें, तिरस्कार 
करती हें, खेलती हें, दुःख करती है, ऐसी टेढ़ी नजरों वाली स्त्रियाँ 
मनुष्यों के भोले हृदय में घुसकर क्या-क्या नहीं करतीं ? 

“भीतर तो जहरीले होते हैं, लेकिन वाहर से सुन्दर दीखते हैं, 
ऐसे गुंज-फलों के समान स्त्रियों की किसने रचना की है ?” 


' इस तरह सोचते हुए उस संन्‍्यासी की रात बड़ी मुश्किल से कटी । 
नकटी दूतिका ने भी अपने घर जाकर सोचा, “अब क्या करना चाहिए, 
और इस बड़े भेद को किस तरह ढकना चाहिए।” वह इसी तरह सोच 
रही थी कि उसका पति, जो काम के लिए रात में राज-महल गया 
था, सवेरे ही अपने घर लोटकर नागरिकों की हजामत वनाने के लिए 
जाने की उतावली से देहली पर ही खड़ा होकर उससे कहने लगा, 
/भ्द्रे ! जल्दी से छरे की पेटी छा, जिससे में हजामत बनाने जाऊँ।” 
नकटी नाइन ने, जो अपना काम बनाने की ताक में घर में ही बठी 
थी, छूरे की पेटी में से एक छुरा निकालकर नाई की तरफ फेंका । 
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मित्र-भेद कक 9 


नाई ने भी उत्सुकता से केवल एक छूरा देख कर गुस्से से उसकी 
ओर वह छरा फेंक्रा। इसके बाद वह दुष्टा हाथ उठाए हुए रोत्ती 

चिल्लाती घर से बाहर निकल आई । “अरे देखो, इस पापी ने भेरी- 
ऐसी सत्ंती की नाक काठ डाली । इससे मेरी रक्षा करो, 
रक्षा करो / इसके बाद राज-पुरुषों ने आकर उस नाई को डंडों से 
पीटा और मजबूती से वॉावकर उस नकटी के साथ घर्माधिकरण- 
स्थान ( अदालत) में ले जाकर न्यायाबीधों से कहा, “हे समासद ! 
सुनिए, इस नाई से विना-कसूर अपनी रुत्री का अंगच्छेद कर 
दिया हैँ । इस वारे में जो ठीक हो वह कीजिए ।” ऐसा कहने 
/ पर न्यायधीनों ने कहा, “अरे नाई, किसलिए तूने अपनी स्प्री का 
अंग-मंग कर दिया ? क्या वह पर-पुरुष को चाहती थी,,मववा 
वह किसी को जानती थी अबवबा चोरी की थी, उसका अपराध 
कहों ।” नाई मार खाने के भय से बोछ ने सका । उसे 
चुप रहते देखकर न्यायाधीयों ने पुनः कहा, “इन राज-पुरुषों 
की वात ठीक है, यह पापी है, जिसने इस बेचारी स्त्री को दूषित किया 
है । कहा भी हैं -- 

“पाप-कर्म के बाद मनुष्य अपने कर्म से ही डर जाता हूँ, उसके 
मुख का रंग और आवाज वदल जाती है, दृष्टि धंकित हो जाती 
हैं और तेज उड़ जाता हूं | 

बोर भी 

जिसके मुंह का रंग फीका पड़ गया है, ललाट पर पसीना 
-आ गया हैँ, ऐसा आदमी डगमगाता हुआ बदालत में जाता 
हैं और भर्राई हुई भावाज में बोलता है । पाप करके अदालत में 
आया मनुष्य आँखें नोची करके चोलता है, इसलिए चतुर पुरुषों 
को यत्लपूर्वक इन चिन्हों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 

जीर भी 
“निर्दोष मनुष्य प्रसन्‍न-वदन, खुश, साफ बोलने वाला, गुस्से से भरी 
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क्र्प पग्च॒तन्त्र 


आँखों वाला होता है और सभा में गुस्से और कड़ाई के साथ वोलता है । 
इसमें बदमाशी के लक्षण दीखते हें; स्त्री का अंग-भंग करने से यह 
मृत्यु-दंड का भागी है । इसलिए इसे शूली पर चढ़ा दो [£“ 
उसे वबब-स्थान पर ले जाते देखकर देवश्र्मा ने धर्माधिकारियों के 
पास जाकर कहा, “ न्‍्यायाघीशों ! यह गरीब नाई अन्याय से मारा जा 
रहा है । यह तो सदाचारी है | मेरी बात सुनिए, मेढ़ों के यद्ध 
में सियार का अपना ही दोष था । तब न्यायाघीश्ञों ने कहा, “मगवन, यह 
किस तरह ? ” इसके वाद देवशर्मा ने तीनों का व्यौरेवार हाल-चाल कहा। 
उसे सुनकर ताज्जुव में आकर उन्होंने नाई को छोड़ दिया और स्वत: कहने 
लगे, 'अहो, 
“ब्राह्मण, बालक, स्त्री, तपस्वी और रोगी अवध्य हैं, बड़े 
अपराब करने पर भी अंगच्छेद ही उनका दंड है। 
इसकी नाक काटना उसके कर्म का ही फल हैं | इसलिए राज-दंडस्वरूप _ 
इस स्त्री के कान काट लेने चाहिएं |” ऐसा हो जाने पर घन-नाश के दुःख 
से रहित होकर देवशर्मा भी पुनः अपने मठ चले आए | 
करटक ने कहा, ऐसी हालत में हम दोनों को कया करना चाहिए ?” 
दमनक ने कहा , 'ऐसे समय भी मेरी बुद्धि ऐसा फड़केगी, जिसमें में 
स्वामी से संजीवक को अलग कर सकूंगा ।” कहा भी है --- 
“बनुर्वारी के तीर से एक के मरने या न मरने से क्या होता है? बुद्धि- 
मानों की तरतीव से नायके के साथ सारा राष्ट्र मर जाता है । 
इसलिए में छिपी चाल से उसे तोड़ डालूंगा !” करटक ने कहा, 
“भद्र ! यदि किसी तरह तेरी चाल का पिगलक को पता रूग गया तो संजी- 
व॒क के बदले तेरी मौत होगी ।” उसने कहा, “तात ! ऐसा मत कह; 
आपत्ति-काल में देव के प्रतिकल होने पर भी; चालवाजियों का प्रयोग उचित 
हैं, कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए ।. कदाचित्‌ घुणाक्षर-न्याय से वृद्धि का 
राज होता है । कहा भी है -- ६ 
'“दैव के प्रतिकूल होने पर भी धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। घर्य से 
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मित्र-भेद 9६ 


कदाचित वह स्विति पर अधिकार पाता है। समुद्र-यात्रा में जहाज 
टूट जाने पर भी कर्णवार केवल काम की ही आश्या रखता हैं । 
और भी । 

“हमेदा उद्योग करने वाले के पास लक्ष्मी आती है, देव ! देव !' केवल 
का पुरुष पुकारते हैं। भाग्य को एक तरफ करके अपनी ताकत से काम 
करो । यत्न करने से भी काम सिद्ध न हो तो उसमें क्या दोप है ? 

यह जानकर वारीक वृद्धि के प्रभाव से वे दोनों न जानने पाएं, ऐसी 
छिपी चाल में चलूंगा । कहा भी है-- 

“अच्छी तरह से साथे हुए दंभ का पार ब्रह्मा भी नहीं पा 
सकते । बुनकर ने भी विप्णु का रूप धारण करके राजकन्या 
के साथ रमण किया । 

करटक ने कहा , सो कैसे ?” उसने कहा-- 


विष्णू का रूप धारण करने वाले वुनकर 
झोौर राज-कन्या को कथा 


किसी नगर में एक वुनकर और रथकार मित्र होकर रहते थे । 
वचपन से ही एक साथ रहने से उन दोनों में इतना स्नेह हो गया था कि दे 
सव जगहों में एक साथ विहार करते हुए समय विताते थे । एक समय 
उस नगर के किसी मंदिर में यात्रोत्सव हुवा | वहाँ अनेक चारणों कौर 
भिन्न-भिन्न देशों से आए हुए लोगों से भरे स्थान में घूमते हुए दोनों मित्रों 
ने हथिनी पर सवार सव लक्षणों से युक्त कंचुकियों जौर वर्षघरों (स्वाजा 
सराते ) से घिरी हुई तथा देवता-दर्शन को आई हुई किसी राज-कन्या को देखा। 
उसे देखकर काम-वाणों की मार से वह वृनकर, विप से पीड़ित के समान 
अथवा दुष्ट-प्रह से ग्रसित होने वाले के समान एकाएक जमीन पर गिर पड़ा । 
उसे इस हालत में देखकर उसके दुःख से दुखी रवकार विश्वासी मनुष्यों 
द्वारा उसे उठाकर बपने घर ले आया। वहाँ चिकित्सकों के बताए #नेदः 
तरह के उंढे,छज्ञाज़ों,ताप्रा/कोज़ालं।ही,ंड्रोंगिझम्मछ कलर पर बहुत 
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देर के बाद मुश्किल से उसे होश आया । : इसके बाद . रथकार ने उससे 
: पूछा; “मित्र ! तुम एकाएक किसलिए वेहोश हो गए ? तुम .अपने मन की 
वात मुझसे कहो ।” वुनकर बोला, “मित्र ! अगर ऐसी वात है तो मेरा 
भेद सुन और मेरी सव तकलीफ़ों को जान; अगर तू मुझें अपना मित्र 
- मानता हो; तो तू मुंझे:: लकड़ी देकर “(:चिता.वत्ाकर ) मेरे ऊपर कृपा 
“कर। यदि प्रेम के वेग से. मेंने: कुछ अनुचित बात भी की हो तो तू मुझे 
“ क्षमा कर ।” यह सुनकर आँसुओं से :डबडवाई आँखों: वाले रथकार ने 
भर्राई आवाज से कहा, ' अपने दुःख-का कारण मुझसे कह, जिससे अगर वह 
, दूर हो सकता:हो तो उसकी कोशिश -की जाय । कहा भी है+-- 

- “इस संसार में कोई भी बात, दवा , धन और अच्छी सलाह 

तथा बड़ों की बुद्धि से असाध्य नहीं है 4. ' 
इन चारों उपायों -से यदि - काम संता: होगा तो में” साथूंगा | / 
वुनकर ने कहा , . मित्र, इन. सावनों से तथा दूसरे - हजारों उपायों से 
भी मेरा दुःख असाध्य है । इसलिए मेरे मारने में अब तू देरी मत कर | 
रथकार बोला, मित्र! यदि तेरा दुःख असाध्य भी हूँ तो मझे बतला, 
जिससे में उसे. असाध्य जानकर तेरें साथ . अग्नि में प्रवेश करूँ, क्‍योंकि 
“तुझसे एक क्षण का भी वियोग में सह न तंकूगा, यह मेरा निडचय हैं!” 
बुनकर ने कहा ;मित्र ! हाथी पर चढ़ी उस उत्सव में जिस राज-कन्या को 
मेने देखा, उसके देखने. के वाद ही. काम ने मेरी यह अवस्था कर डाली |. में 
अवे इस पीड़ा को नहीं सह सकंता 3 कहा भी है ह ॥ 
“मतवाले हाथी के कुंभों के समान बाकार वाले, केसर से गीले उसके 
7 स्तनों पर रति खेल से खिन्न होकर, वक्षस्थरू पर वाहुओं के बीच | 
“- में उसे लेकर उसके साथ किस क्षण सो सकेगा ? 

“ “उसकी , विवा के समान छाल :अघर हैं, कंछश के समान उसके 

स्तन-युगल हैं, चढ़ेती हुई जवानी का उसे अभिमान हैं, उसकी नीची 

नाभि हैं, स्वभाव से ही घंधराली बलूकें हँतथां पतली कमर है । इन 


सव वातों के सोचने से मेरे मन में खेद होता है , उसके दोनों स्वच्छ 
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पमित्र-मेद पू? 


कंपोल मुझे घीरे-घीरे जलाते हैं, यह ठीक नहीं 

रथकार भी ' उसकी घवराई बातें सुनकर मुस्कराता हुआ वोछा, 
“मित्र ! यदि यही बात है तो अपना मतलूव सिद्ध हो गया 
समझ । आज ही तू राज-कन्या के साथ विहार कर । बुनकर ने 
कहा , “मित्र !' रक्षकों से घिरे हुए राजकुमारी के महल में, जहाँ हवा 
को छोड़कर और किसी का प्रवेद्य नहीं हैँ, वहाँ उसके साथ मेरी भेंट कैसे 
हो सकती है ? झूठ बोलकर क्यों तू मेरा मजाक उड़ाता है ? ” रबकार 
ने कहा; मित्र! मेरी बुद्धि का वल देख।” यह कहकर उसने उसी क्षण 
पुराने अर्जुन के पेड़ की लकड़ी से कील-काँटे से लैस उड़ने वाला गरुड़ 

बनाया तथा शंख-चक्र और गदा-पद्म से युक्त बाहु-युगल तथा किरीट 
ओऔर कीस्तुम मणि भी तैयार की । बाद में उस वुनकर को उसने गरूड़ पर 
विठाया और उसे विष्णु के लक्षणों से सजाया , तथा उसे कल-पुरजा चलाने 
की वात वताकर कहा , “मित्र! इस प्रकार विष्णु का रूप घारण करके 

राजकुमारी के सत-खंडे महल के सवसे ऊपरी खंड में, जहाँ वह अकेली ही 

रहती है, तू आबी रात में जाना तथा भोडी-भाली तुझे विष्णु मानती 

हुई उस कन्या को तू अपनी झूठी वातों से प्रसन्न करके वात्स्यायन की दही 

हुई विधि के अनुसार उसके साथ रति करना ।” विष्णु का रुप घारण किए 
हुए बुनकर ने यह सुनकर गौर वहाँ पहुँचकर एकांत में राज-कन्या से कहा, 
“राज-पुत्रि! तू सोती हैं अथवा जागती हैं ? में तेरे प्रेम में फें सकर हूष्मी को 

छोड़कर समुद्र से यहाँ चला आ रहा हूँ, इसलिए तू मेरे साथ समागम कर ।” 
वह रांज-कन्या भी गरुड़ पर सवार चतुर्मुज , आयुधों तथा कोस्तुन मणिसे 

यक्‍त उसे देखकर बाश्चरयं करती हुई खाट से उठ बठी और कहा, “नगवन्‌! 

में मानवी अपवित्र कीड़ी के समान हैं और भगवान्‌ प्रलोत्रय-्यावन और 

वंदनीय हैं, फिर वंसे यह जोड़ पटेगा।” बुनकर ने कहा, “तूने सच ही वहा 
सुभगे ! तूने सच ही कहा; कितु जिस राधा नाम की मेरी रप्ती झा पहने 
गोप-कुल में जन्म हुआ घा, वही तुझ्में माज पंदा हुई है। इसलिए में आज यहाँ 

भाया हूं । ऐसा कहने पर उसने जवाब दिया, “मगवन्‌ ! यदि यही दात है 
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रे पश्च॒तन्त्र 


तो आप मेरे पिता से मुझे माँगें। वे विधियूर्वक संकल्प के साथ मुझे आपको 


: दें देंगे ।” बुनकर ने कहा, सुभगे ! में मनुष्यों की आँखों के रास्ते तक नहीं 


जाता फिर उनसे वात करने की तो वात ही क्या हैं ? इसलिए तू गांवर्व- 


' विधि से अपने को मुझे समर्पण कर, नहीं तो शाप देकर वंशसहित तेरे 
- पिता को में भस्म कर दूंगा ।” यह कहकर गरुड़ के ऊपर से नीचें उतरकर वह 


: की कही हुई विधि के अनुसार 


दोनों हाथ से उसका हाथ पकड़कर उस .भयभीत लजीली और काँपती 
हुई कन्या को शब्या के पास लाया । इसके बाद वाकी रात में वात्स्यायन 
उसका उपभोग करके दिन फटते फट्ते बिना 


अिकनणण+-% ८ , कक पक ० ०-7८ ०2०४ कि पडा: 


किसी के जानें वह वहाँ से चला गया | इस प्रकार नित्य राज-कन्या का 


सेवन करते हुए उसका समय बीतने लगा । डे 


रन 
८ 


८“*% . कुल को गिरा देती हैं। 
५ 


एक समय कंचुकियों ने राज-कन्या के मूंगे के समान ओंठों को कटा हुआ 
देखकर एकांत में कहा , 'बरे, देखों तों इस राजकन्या के शरीर के - अंग 


: पुरुष द्वारा भोगे जाते-जैसे दीख पड़ते हैं । इस सुरक्षित भवन में इस प्रकार की 


घटना कैसे घटी होगी। इसलिए हमें राजा को इसकी खबर दे देनी 
चाहिए ।” इस प्रकार निश्चय करके सव एक-साथ होकर राजा से कहने 


: छगे, 'दिव, हम नहीं जानते परन्तु राजकुमारी के सुरक्षित महल में कोई 


आादमी जाता है, इस वात में आपकी: आज्ञा ही प्रमाण है ।” यह सुनकर 

अत्यन्त व्याकुल चित्त होकर राजा सोचने . लगा ; 
. “पुत्री पैदा हुई हैं इसी की वड़ी चिता है ! उसे किसे दिया जाय 
इसमें बड़ी बहस उठती है । दिए जानें पर उसे सुख मिलेगा या 


न्‍ँ ०४८ ०५ > 
४ जहीं, यह भी नहीं जाना जाता । _कप्ट का नाम ही कन्या का._ ह 


हक पिता 5 होना है । ओ 
/”/क्षैदियों और स्त्रियों में कूल (किनारा) और कुल समान होते हैं | 
नदियाँ पानी से किनारे गिरा देती हैँ और स्त्रियाँ अपने दोपों से 


और भी 
“दैदा होते ही वह माता, का मन हर लेती है, सम्बन्धी 
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मित्र-भेद ह परे 


पविश्नता के साथ उसका लालन-पालन करते हैँ । दूसरे को देने पर 
भी वे यज्ञ मलीन करती हैं; इसलिए लड़कियाँ पार न पाने 
लायक आफत का कारण बनती हैं ।” 
इस प्रकार बहुत चिता करके अबकेले में उसने रानी से कहा, देवी ! 
कंचकीगण क्या कहते हैं, उसकी खोज करो । जिस मनुप्य ने ऐसा किया 
हैँ, उस पर काल कुपित हूँ ।” यह सुनकर व्याकुल होकर रानी ने जल्दी 
से राजकुमारी के महल में जाकर खंडित अबरों वाली तथा नाखून के 
निशान लगे अंगों वाली अपनी लड़की को देखा और कहा, “अरे पापिनी, 
कुल-कलंकिनी ! किसलिए तूनें अपनौ चार खराब की ? जिसकी 
काल वाट जोह रहा है, ऐसा कौन पुरुष तेरे पास आता है ? होना था, 
सो तो हो गया, पर तू मुझसे अव ठीक-ठीक वात बता ।” यह सुनकर शर्म 
से झुक मुख से राज-कन्या ने विप्णु-रूपी वुनकर का हाल बताया । यह 
सुनकर हँसते चेहरे तथा पुलकित भंगों वाली रानी ने जल्दी से जाकर 
राजा से कहा , 'दिव ! तुम्हें बधाई है । नित्य आधी रात को भगवान्‌ 
नारायण कन्या के पास आते हैं । उन्होंने गांघवे-विधि से उसके साथ विवाह 
किया है । इसलिए में और तुम रात्रि में खिड़की पर खड़े होकर उनवग 
दर्शन करेंगे , क्योंकि वे मनुप्यों के साथ वातचीत नहीं करते ।” यह सुन- 
कर प्रसन्न-वदन राजा ने वह दिन, जैसे सौ वर्ष का हो, वड़ी मुश्किल से 
बिताया । 
रात में रानी के साथ राजा आकाश की बोर आँखें गड़ाकर गुप्त रुप 
से खिड़की में खड़े हुए गरुड़ पर चढ़े शंख, चक्र, गदा. पद्म हाथ में लिए 
तथा विष्णु के यथोक्‍त चिन्हों से युक्त उस वुनकर को आकाश से उत्तरते 
देखा । उस समय मानो बमृत के पूर में बपने को नहाता हुआ जानकर राजा 
अपनी रानी से कहने लगा, “प्रिये ! तुझे मर मुझसे बढ़कर कोई दूसरा 
धन्य नहीं हैं जिसकी संतति का भोग स्वयं नारायण करते है । इसक्िए हमारे 
सव मनोरय सिद्ध हो गए। अब जामाता के प्रभाव से सारे दुनिया हमारे 


वश में होगी । / इस प्रकार निमह्बय करके बहु सब सोमावर्ती राजाकं 
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१: पैज्तनत्र:: 


के संबंध की मंर्यादा तोड़ने लगा । इस तरह उसे मर्यादा उल्लंघन करते 
हुए देखकर सव राजाओं ने एक होकर उसके साथ लड़ाई छेड़, दी । 
ऐसे समय राजा ने रानी के मुंह से अपनी पुत्री को कहलवाया ,. “पुत्री! 
तेरी-ऐसी लड़की होते.हुए भी सव राजे हमारे साथ लड़ाई करते हैं, यह क्या 
ठीक है.? इसलिए तुझे अपने पति से: कहना चाहिए, जिससे वह मेरे 
वत्रुओं का नाश करे ।” इसके बाद राज-कन्या ने उस बुनकर से रात्रि में 
विनंयपूर्वंक कहा, “भगवन्‌ , आपके दामाद होते हुए भी मेरे पिता झन्रुओं 
द्वारा हराये जायं, यह ठीक नहीं हैं ॥ इसलिए कृपा करके आप सब शत्रुओं -.' 
का नाश करिए ।” बनकर ने कहा, “तिरे पिता के. ये शत्र किस गिनती में. - 
हें---तू भरोसा रख, क्षण-भर में सुदर्शन चक्र द्वारा सवको तिल-जसे टुकड़े - 
काटकर. फेंक दूंगा ) ध्, जब मे आओ 25 
कुछ समय बीत जाने पर शत्रुओं ने सारा देश घेर लिया और राजा , 
के कब्जे में केवल शहरपतनाह बच गई । फिर भी:विप्णुका रूप धारण. 
करने वाला बुनकर हें, यह न जानते हुए राजां रोज कपूर; अगर; कस्तूरी : 
भादि विशिष्ट सुगंधितः पदार्थों तथा. अनेक प्रकार के वस्त्र; भोजन और : 
पेय अपनी पुत्री द्वारा भेजकर उसंसें -केंहलाता था कि “भगवन्‌; सवेरे 
अवद्य ही किली-ः टूंट जायगा, क्योंकि घास, और छकड़ी खत्म हो गई : 
हैं तथा सव आदेमी-मार से घायल होकर लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं - 
रह गए हैं, और बहुत-से तो मर भी चुके हैँ। यह जानकर अब जो 
आपको उचित लगे वैसा करिए.” यह सुनकर बुनकर भी सोचने लगा 
कि “किला. अगर टूट गया तो इस राज-कन्या-से मेरा वियोग हो जायगा । 
इसलिए गरुड़:के ऊपर चढ़ कर आयुबों सहित अगर में-अपने को आकाश 
में दिखलाऊँ तो झायद- मुझें वासुदेव-मानकर शंका में. पड़े शत्रुगण.राजा 
के योद्धाओं द्वारा मारे जाय॑ । कहा. है कि 5 ५ यु कोड ले 
“बिना जहर के साँप को बड़ा फन फंलाना चाहिए, विप हो अथवा 
ने हो, पर फन भयंकर जरूर लगता हु । 
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मित्र-भेद पूपू 


इस स्थान की रक्षा करते हुए अगर मेरी मृत्यु हो गई तो -वह भी 
बहुत अच्छा ही होगा । कहा है कि 
“ “गाव के लिए, ब्राह्मण के लिए, स्वामी के लिए, स्त्री. के लिए 
अथवा अपनी जगह के लिए जो प्राण त्याग करता है उस्ते अक्षय- 
लोक प्राप्त होता है । " 
“चन्द्र-मंडल में स्थित सूर्य का राहु द्वारा ग्रहण होता है, धरपागत 
के साथ तेजल्वियों की विपत्ति भी इलाघनीय होती हुँ ।' ु 
इस प्रकार निश्चय करके सवेरे दातुन करने के वाद उसने राज- 
कुमारी से कहा , “सब झजछत्रुओों को खत्म करने के वाद ही में अन्न-जल 
ग्रहण करूँगा । बहुत कया कहें , तेरा भोग भी में तमी कर्ूंगा। तू अपने 
पिता से कहना कि सवेरे उसे अपनी सब सेना के साथ नगर के बाहर 
निकलकर युद्ध करना चाहिए, में आकाश में रहकर भवत्रुमों को निस्तेज 
कर दूँगा । बाद में सुख से तुम उनका नाथ करता । अगर में स्वयं ही 
उनका नाश करूँगा तो उत पापियों को स्वर्गीय बति मिल्ेगी,इसलिए सुम्हें 
ऐसा करना चाहिए कि वे भागते हुए मारे जाय॑ बौर इससे स्वर्ग न जा 
सकें ।” राज-कन्या ने यह सुन पिता के पास जाकर सब वातें कह दीं । 
उसकी वात में श्रद्धा करते हुए राजा भी सवेरे सुसज्जित सेनाके साथ नगर 
के वाहर निकला | अपना मरण निश्चय करके बुनकर भी हाथ में घनुष 
लेकर गौर आकाद्य धारी गर्‌इ पर चढुकर युद्ध के लिए चल पड़ा । 
उस समय भूत, भविप्य और वर्तमान के जानने वाले भगवान्‌ 
नारायण ने जँसे ही गरुड का ध्यान किया कि वह फौरन जा पहे थे | नारायण 
ने उससे हंसकर कहा कि “हे गरुड़ ! कया तू जानता हैँ छि लकड़ो के 
गरूड पर चढ़कर मेरा रूप घारण करके बुनकर राजनकन्या के साथ 
विहारं करता है?” गरुड़ ने कहा, “में उसकी चालबाज़ों जानता 
हैं। तो बव हमें क्या करना चाहिए । भगवान्‌ मे वहा, 
“मरने का निश्चव करके तथा गए भ्रथ करके भाव वह दुबढर दुद के 


लिए निकला हैं। भ्रेप्ठ त्रियों के बाणों से घायल होफर उसे अवश्य 
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पद हे - .... पश्चतन्त्र 


मौत मिलेगी । उसके मरने पर सब छोग कहेंगे कि वहुत-से क्षत्रियों 
ने मिलकर वासुदेव और गरुडु को मार डाला । इसके वाद लोग हमारी- 
तुम्हारी पूजा न करेंगे। इसलिए तू जल्दी से लकड़ी के गरुड़ में घुस 
जा। में भी वुनकर के शरीर में प्रवेश करता हूँ जिससे वह शत्रुओं का 
नाश करेगा | पीछ शत्रुओं का वध करने से हमारा माहात्म्य बढ़ेगा । 
गरुड़ ने ऐसा ही हो' कहकर भगवान्‌ की आज्ञा मान ली। इसके 
वाद भगवान्‌ नारायण ने वुनकर के श्वरीर में प्रवेश किया | पीछे आकाश 
में स्थित तथा शंख, चक्र, गदा और बनुप से युक्त उस बुनकर ने भग- 
वान्‌ की कृपा से क्षण-भर में ही सब क्षत्रियों को निस्तेज वना दिया । वाद 
में सेना से घिरे हुए राजा ने सव झत्रुओं को हराकर उन्हें मार डाला। 
लोगों में यह प्रवाद चल निकला कि उस राजा'ने अपने दामाद विष्णु 
के प्रभाव से सव क्षत्रियों को मार डाला है। उन क्षत्रियों को मरा देख- 
कर प्रसन्त-चित्त वुनकर को आकाश से नीचे उतरते हुए राजा, 
आमात्य और नागरिकों ने नगरवासी वुनकर के रूप में देखा, और 
पूछा कि “यह क्या” उसने भी शुरू से लेकर पहले का सव हाल-चाल कहा | 
वाद में बुनकर के साहस से प्रसन्न तथा शत्रुओं के वध से प्रताप- 
वान्‌ राजा ने सब लोगों के सामने वुनकर को राज-कन्या विवाह- 
विधि से दे दी और कुछ देश भी दे दिया। वृनकर भी राजसत्कन्या के 
साथ मनुष्य-छोक में सारमूत पाँच प्रकार क॑ विषय-सुखों का अनुभव 
करता हुआ समय वितानें लगा । । 

इसलिए कहने में आता हैं कि अच्छी रीति से नियोजित दंभ का 
पार ब्रह्मा भी नहीं पा सकते । वुनकर ने विष्णू का रूप धारण कश्के 
राज-कंन्दा का उपभोन किया । 

यह सुनकर करटक ने कहा,“यह ठीक है, पर मुझे इस वात का वढ़ा 
डर है कि संजीवक वृद्धिमान हैं गौर सिंह भयंकर हूँ । यद्यपि तुझमें वुद्धि 
की ठीब्रता हैं फिर भी तू पिंगलक से संजीवक को अलग करने में असमर्थ 
हैं ।” दमनक ने कहा, “भाई ! में असमर्थ होते हुए भी समर्थ ही हूँ । 
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मित्र-मेद | पड 


कहा भी हैं -- 

“उपाय से जो काम हो सकता है, वह पराक्रम से नहीों 
किया जा सकता । कौई ने भी सोने को सिकड़ो से काले नाग 
का नाश करा दिया, । 

करटक ने कहा, ” यह किस तरह ?” दमनक कहने रूगा-- 


कौग्रों के जोड़े और काले नाग की कथा 


किसी देश में एक वरगद के पेड़ पर कौए का एक जोड़ा रहता था । 
कोई के वच्चे देने के समय पेड़ के खोखले से निकलकर एक काला सांप 
हमेशा उसके बच्चों को खा जाया करता था। इससे दुखित होकर कौए और 
कोई ने एक दूसरे वृक्ष के नीचे रहने वाले अपने प्रिय मित्र सियार से कहा 
भद्र ! इस प्रकार की स्थिति में हमें कया करना चाहिए ? यह दष्टात्मा 
काला सांप वृक्ष के खोखले से निकलकर हमारे वच्चों को खा जाता हैँ। 
उनको बचाने का कोई उपाय कीजिए । ' 

“जिसका खेत नदी किनारे हो, जिसकी पत्नी दूसरे का साथ करती 
हो, ओर जिसका रहना सर्प वाले घर में हो. उसको सुर 
कंस मिल सकता हू ? 

और भी 
“सप वाले घर में रहने से मृत्य में शक नहीं है । जिस गाँव के छोर पर 
सर्प रहता है, उस गाँव के रहने वालों को भी प्रायों का ठर होता हं। 
इस तरह वहाँ रहते हुए प्रतिदिन हमारे प्राण का डर बना रहता हूँ । 
सियार ने कहा, इस क्पिय में ज़रा नी विषाद ने करो । यह दाल ठीफ 
हैँ कि इस दुष्ट का दव बिना तरकोव के नहीं हो सकता । 

“तरकीव से झत्रु पर जैसी जोत मिल सकती है, वैसी हथियारों 
से नहीं । उपाय जानने वाला अगर छोटा भी हो तो उसे गशरवीद 
हरा नहा सदत्त । 

बौर नी 
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([ट. पश्च॒तन्त्र. 


“बडी, छोटी और मझले कद की मछलियाँ खाने -क॑ बाद अत्यन्त: 
लालच से केकड़े को पकड़ने के कारण कोई. बंगला मारा गया ।” 
. : “क्रौई ने कहा, “यह कंसे ?” सियार कहने लगा --: 


बगले और केकडे की कंथा 


किसी देश में तरह-तरह के जलचरों से भरा हुआ एक बड़ा ताकछाब 

था| वहाँ रहने वाला एक वगला बूढ़ा हो जाने से मछलियाँ मारने में असमर्थ 
हो गया | इससे भूख के मारे रुंचे गले से तालाब के किनारे बेठकर वह जार- 
जार रोते हुए मोती की -तरह अपने आँसुओं से जमीन भिगोने छूगा । < 
: इतने में एक केकड़ा-अनेक जलूचरों के साथ उसके पास आकर और उसके . 
दुःख से दुखी -होकर कहने लगा, “मामा !-आज तुम खाते क्‍यों नहीं ? 
आँखों में आँसू भरकर साँस लेते हुए वैठे क्‍यों हो?” उसने कहा, “वत्स! .. 
तूने ख़ब-भांपा । मेने मछली :ख़ाने से वैराग्य के कारण- आमरण अनशन 
किया हैं | इसीलिए में पास आई मछलियां नहीं खाता ।” यह सुनकर 
केकड़े ने कहा, आपके इस वेराग्य-का क्या कारणहे ? ? उसने कहा,“वत्स ! 
में इसी तालाव में बड़ा हुआ। मैंने यह सुना है कि करीव बारह वर्ष यहाँ 
पानी नहीं वरसेगा ।” केकड़े ने कहा, तुमने यह कहां सुना ? ”-बगला- बोला, 
“ज्योतिषी के मुख से । शकट शनी, रोहिणी को भेदकर शुक्र और मंडाल * 

के आगे - बढ़ने वाले हैं। 'व्राह मिहिर ने कहा- है- कि . 
“सदि शनीचर आकाश्च-में रोहिणी शकट को. भेद दे तो वारह 
: 5 बर्ष-तक पृथ्वी पर-इन्द्र पानी नहीं बरसाते- 
और भी मै हब 7 रे 
“रोहिणी शकटठ के भेदे जाने के वाद, - पृथ्वी -मानों. पाप-करने 
के बाद भस्म और हड्डी के दुकड़ों से. व्याप्त,कापाल्‍िक ब्रत 
घारण करती हुई लूगती हैँ ।: .. 
और भी 

शनी, मंगल अथवा चन्द्र अगर रोहिणी शकट को भेंद डालें तो 
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मित्र-भेद ५६ 
अधिक क्या कहूँ, सारा जगत्‌ अनिष्ट के समुद्र में छीजने लगता है । 
“रोहिणी को शक्कंट में स्थित चन्द्रमा की घरण में जाने वाले 
मनुप्य अपने वच्चे पकाकर खानें वाले होते हैँ और सूर्य की 
किरणों को पानी की तरह पीते हें । 

इस तालाब में थोड़ा ही पानी है, इसलिए वह जल्दी ही सूख जायगा । 
तालाव के सूख जाने पर जिनके साथ में वढ़ा , सदा खेला, वे सब पानी के 
विना मर जायंगे । उनका वियोग देखने में में असमर्थ हें, इसलिए मेने यह 
प्रायोपवेशन (मृत्युतक बिना भोजन का तप ) किया हू । आज छोटे तालादों 
के सव जलचरों को उनके स्वजन बड़े जल्ाद्ययों में ले जा रहे हैं लौर मगर 
गोह, शिशुमार, जलहाथी, इत्यादि प्राणी तो खुद चले जा रहे हैं। पर इस 
तालाव के जलचर तो पूरे निश्चित हैं, इस वजह से में जोर विशेष रूप से 

रो रहा हूं, क्योंकि उनमें से एक का भी नाम-निशान ने बच्रेगा । 
. उसकी बातें सुनकर कंकड़ ने दूसरे जलचरों से भी उसकी वान वही । 
वे सव मछली-कछुवे इत्यादि भयनीत होकर बंगले के पास आकार पूछने 


कु न - न बन न रे सड़ 


बगले ने कहा, “इस ताल्यव से थोड़ी दूर कमछों से सुशोभित और गहरे 
पानी से भरा हुआ एक तालाव हैं | वह चौबीस वर्ष पानी ने वरसने पर 
भी नहीं सूख सकता | जो कोई मरी पीठ पर चढ़े जाय में उसे वहां से 
जाऊंगा। उन सवका उस पर विश्वास हो गया पिता, मामा, भाई पहले 
में” “पहले में ” ऐसा चिल्लाते हुए उसे चारों बोर से जानवरों ने घेर लिया | 
वदनीयत दगला वारी-चारी से उन्हें पीठ पर चढ़ावार, तालाव वो पास ही 
एक चटुढदान पर ले जाकर और उस पर उन्हें पटददार भरनेट ग्गागार 
फिर तालकाद में यापस आकर , तथा जखचरों को सं्दी-लदी बाते सता“ 
कर उनका मनोरंजन करते हुए नित्य अपना आहार जादी रगने खगा । 
एक दिन केदाड़े ने उससे कहा, “मामा ! मेरे साथ तेरी पहले-पहरओो प्रेम- 


भरी बातें हुई, फिर तू मुस्े छोड़कर क्यों दूसरे को ले जाता है ? इसविए 
तू क्रमी मेरी ज्ञान दवा ह यह सुनवार उसे बइतीशत इगलो ने 
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हु० ह ह पश्चेतन्त्र 


सोचा,“मछली के माँस खाने से में वीमार हो गया हूं इसलिए इस केकड़े को 
पकवान की तरह काम में लाऊँगा।” यह सोचकर उस केकड़े को पीठपर चढ़ा- 
कर वह उस जानमारू चट्टान की ओर चल पड़ा केकड़े ने दूरसे ही चट्टान 
- पर लगे हुए हड्डियों का पहाड़ देखकर और उन्हें मछलियों की हडिडयां 
जानकर उससे पूछा, “मामा ! वह तालाब कितनी दूर है । मेरे वोझ से 
तुम बहुत थक गए हो, इसलिए बताओ ।” यह भी मूर्ख जलूचर है, यह 
मानकर त्तथा जमीन पर इसका प्रभाव नहीं चछ सकता, यह जानकर 
वह हंसकर वोला, अरे केकड़े ! दूसरा तालाब नहीं है । यह तो मेरी 
रोजी हैँ | इसलिए अपने इष्ट-देवता का स्मरण कर । तुझे भी में इस 
चट्टान पर पटककर खा जाऊंगा ।” बंगला यह कह ही रहा था कि इतने . 
में केकड़े ने अपने दोनों आरों से कमल-ककड़े की तरह सफेद उसकी 
मुलायम गरदन पकड ली और वह मर गया। वाद में वह केकड़ा बगले 
की गरदन लेकर धीरे-धीरे उस तालाव पर आ पहुँचा । सव जलूचरों ने 
उससे पूछा, “अरे ककेकड़े ! तू कैसे .छौट आया ? मामा क्‍यों नहीं लौटे ? 
तू जवाब देने में देर क्यों करता है? हम सारे उत्सुकतापूर्वक तेरी 
राह जोहते बेठे हैं ।” इस तरह उनके कहने पर केकड़े ने भी हंसकर कहा, 
“अरे मूर्खो ! वह झूठा सब जलचरों को धोखा देकर यहाँ से थोड़ी दूर 

चट्टान पर पटककर खा गया। मेरी जिंदगी वाकी थी इसलिए में उस 

दगावाज- का मतलूव जानकर उसकी यह गरदन लाया हूँ । अव तुम्हें घव- 

रासे की जरूरत नहीं रही । आज से सव जलचरों का .कल्याण होगा । 

इससे में कहता हूँ कि वड़ी, मझली और छोटी वहुतसी मछलियों 

को. खाने के. वाद वड़े लालच से केकड़े को पकड़ने की वजूहु से एक 
वगला मारा गया । यह सुनने के वाद कौआ और कौई अपनी" इच्छानुसार 
उड़ चले। उड़ते-उड़ते कौई एक तालाब के पास पहुंचकर देखती है कि 

किसी राजा की रानियां तट पर सोनें की सिकड़ी, मोती के हार और 

गहने-कपड़े रखकर तालाव में जलरू-क्रीड़ा कर रही हैँ | वह कौई सोने की 
एक सिकड़ी लेकर अपने घोंसले की तरफ उड़ी | उसे सिकड़ी ले जाते देख 
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कर कंचुकी और महल के रखवाले हाथ में डंडे लेकर जल्दी से उसके पीछे 
दौड़े । कोई साँप के खोल में सिकड़ी डालकर दूर उड़ गई। इतने में राज- 
कर्मचारियों ने पेढ़ के ऊपर चढ़कर खोखले में देखा तो एक काला नाय 
अपना फन फैलाकर बैठा था। उसे डंडे की चोटों से मारकर सोने की 
सिकड़ी लेकर वें अपने गंतव्य स्वान पर चले गएं। कौनों का जोड़ा भी 
उसके बाद सुख से रहने लगा। 
इसलिए में कहता हें कि तरकीव से जो काम हो सकता है वह वहादुरी 
से नहीं हो सकता | कोई ने सोने की सिकड़ी से काले नाग को मरवाया । 
इसलिए घुद्धिमानों के लिए इस दुनिया में कोई चीज असाच्य नहीं 
है। कहा है कि 
“जिसके पास बुद्धि है उसीके पास वर हैँ। वुद्धिहीन को वल कहाँ 
से हो सकता हँ ? वन में मतवाले सिंह का नाश खरगोश ने 
किया ।” 
करटक ने कहा, “यह किस तरह ? ” दमनक कहने छगा-- 


सिंह और खरगोश को कथा 


“किसी वन में भासुरक नाम का सिंह रहता था। बेल मो अति- 
दायता से वह प्रतिदिन हिरनों, खरगोशों इत्यादि को मारने में नहीं चुकता 
था। एक दिन उन्त वन के हिरन, सूमर, नेंसे, सरगोध इत्यादि सब पशुवों 
ने इकटठे होकर सिंह के पास जाकर कहा,स्वामी ! हम सेव जानवरों को 
रोज रोज मारने से क्या लाम ? बापकी तप्ति तो एक ही प्राणी से हो जाती 
हैं । इसलिए हमारे साथ आप एक ठहराव कीजिए । आज से यहों बंठे-बंदे 
अपने पारी से हर जाति के पशु प्रतिदिन कापके खाने के लिए आ जाय॑ंगे। 
ऐसा करने से विना किसी तकलीफ के आपकी रोजी चलती रहेगी मोर 
हमारा भी सर्वनाथ नहीं होगा । इसलिए आप राज-पर्म झा पालन रीडिए । 

बाहा भी हं--- 


“जो शजा अपने बल रे अनुसार दवा दो तरह पीरे-पीरे राज्य झा 
एक 0 (०० म्राता 80008 ४ ॥075:ए०८था को ०2590.८07ो 02% 
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भोग करता हैं वह खूब वलवान होता हैं 
: * “सूखी:अरणी भी मंत्रयक्त विधि. से मवी जाय तो उसमें से आगग 
निकलती हैं , उसी तरह जमीन रूखी होने पर भी राज्य-मंत्र से 
उसका मंथन किया जाय- तो वह फल देने लगती है। 
“प्रजा-पालन, यहे प्रशंसनीय काम स्वर्ग देने वाला है और खजाना 
बढ़ाने वाला होता हैं । उसी तरह प्रजासीड़न घन का नाश करने 

: ) “बाला तथा पाप और अपयश देने वाला होता है । 

४ ” ध्वालों की तरह पृथ्वी-पालन करनेवाले राजाओं को,प्रजा-हपी गाय 
का पालन-पोपण करके उसके धन-रूपी. दूध को वीरें-घीरे दुहना 
चाहिए और उन्हें न्याय की वृत्ति सदा वरतनी चाहिए । 

“ “जो राजा मोहवणश् होकर प्रजा को वकरी की तरह मारता हैं 
' उसकी एक ही वार तृप्ति होती है, दूसरी वार नहीं । 

“जिस तरह माली अंकुरों की सेवा करता है, उसी प्रकार फल 
चाहने वाले राजा को दान;मान,पानी आदि से प्रयत्नपूर्वक प्रजा का 
पालन करना चाहिए । 

“राजा-ढूपी दीपक अपने अन्दर के उज्ज्वल गुणों ( गुण, वत्ती 

. द्वारा प्रजा के पास बन-छूपी तेल ग्रहण करता - है । पर यह वात 

' “किसी के नजर-नहीं जाती ।.. गा 
जिस तरह गाव पहले .पाठी जाती है तंथा समय बाने पर दुही 

“ ” जाती है तथा फूल-फल देने वाली लता जैसे सींची जाती हे कौर 
वबयासमय चनी जाती है, उसी प्रकार प्रजा के बारे में भी सम- 
झना चाहिए । 

ध्यत्पूर्वक रक्षित सूल्म वीजांकुर भी जेसे यबासमय फल देता 

: «० है, उसी प्रकार सुरक्षित प्रजा भी फल देती ह। 

- “राजा के पास सोना, अनाज तथा रत्न, तरह-तरह की सवारियाँ 

तवा और भी जो कोई वस्तु होती है, वह प्रजा से मिली होती है । 

. ्यजा के ऊपर अनुग्रह - करने वाले राजे- बढ़ते हैं और प्रजा को 
पाञ्जो एक ०6 मांग छ00७ - ॥05:/एव्लग्वागा.0002590.००ा 
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छिजाने वाले राजे छीजते हैं, इसमें कोई घक नहीं।* 

उन पत्नुओों की वातें सुनकर भासुरक ने कहा , तुम रूच कहते हो । 
पर अगर मेरे यहाँ बैठे रहते रोज मेरे पास एक जानवर नहीं माया तो 
निश्चय ही में सवको मार खाऊंँगा।” सब पशु यही होगा' यह प्रतिना 
करके और वे-फिक्र होकर वे वन में निडर होकर फिरने छगे। हर दिन 
अपनी वारी पर एक जानवर सिंह के पास जाता था। इनमें से बगर कोई 
बूढ़ा, वैरायी, शोक-मग्न अथवा पुत्र जौर स्त्री के नाश से डरा होता था. 
तो बह दोपहर को सिह के पास उसका भोजन वनकर हाजिर होता था । 

एक समय जाति की बारी के अनुसार एक खरगोश की बारी आई। 
सव पशुनों के जोर देने पर भी व्याकुल हृदय से धीरे-घीरे चलते-चलते 
सिंह के मारने का उपाय सोचते हुए उसने एक कुझआँ देसा । कृए पर 
जाकर उसने पानी में अपनी परछाई देखी । उसे देसकर उसने सोचा 
यह वड़ी अच्छी तरकीव है । में अपनी वृद्धि से भासुरक को गस्सा दिखाकर 
इस कए में गिरा दूंगा । ' इसके बाद थोड़े दिन रहते वह भासुरक के पास 
जा पहुँचा । समय वीत जाने पर मूख से चदकते गले वादे फ्रोघित सिह ने 
जीभ से अपने होठों के कोनों को चाटने हुए सो चा, 'ठीक सवेरे में मोदन से लिए 
वन को निर्जीव बना दंंगा।' उसके इतना सोचते-सोचते ही धीरे-धीरे सरगोद 
जाकर उसे प्रणाम करके आगे सदा हो गया। प्रोधित भासरक ने उसझों 
लिड़कते हुए कहा , “अरे नीच सरगो् ! एफ तो से छोटे घरीर 
वाला हैं और दूसरे देर करके आया है, इसलिए तेरे एस बपराघ फे दगरुण 
तुझे मारकर सवेरे सब पशुओं को मार डाडंगा ।/ सरगोश से दिनय मर 
साथ जवाब दिया, इसमें न तो मेरा ऋपराय है, न दूसरे झीयों फा ; देर कोने 
की वजह तो आप सुनिए ।सिंह ने कहा, “जत्दी से कह, इसके पहने दे हू 
मेरे दांतों के दीच न समा जाय । सरगोश ने कहा , स्वामी! ऊाति रे; 
बारी से मुस्े छोटा निवाल्ा जानकार सब पशुओं ने मिसाटर मरे पथ 
खरगोधों के साथ नेजा पा | दाद में जद मे क्षा रहा पा हो उसी दोग रे 


एक दूसरे सिंह निवालरर इनसे जया रे | हम 


भर हे पद, (00758 - ॥05:/7/०24॥९०)] व क0 ल्णा 
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द्छ ह ह पशञ्चतन्त्र 


सव कहाँ जा रहे हो ? मव अपने इष्ट देवता को याद करो ! ” इस पर मेने 
उससे कहा, “हम सव अपने मालिक भासुरक सिंह के पास वायदे के अनुसार 
निवाले बनकर जा रहे हैं ।” इस पर उसने कहा, “बगर ऐसी वात है तो 
मेरा यह सारा जंगल है, इसलिए सब जानवरों को मेरे साथ ही ठहराव 
करना चाहिए | भासुरक तो चोर है । अगर वह राजा है.तो दिलजमई के 
“'छिए चार खरगोशों को यहाँ घरकर भासुरक को वुलाकर जल्दी यहाँ आ, 
जिससे हम दोनों में ताकत से जो राजा होगा, वह इन सबको खा सकेगा ।” 
इसलिए. उसकी आज्ञा पाने पर में आप के पास आया हूँ | देर होने का यही 
सवव हैं। इस वारे में आप की आज्ञा ही प्रधान हैं ।” यह सुनकर भासुरक 
ने-कहा , 'भद्र, अगर यह वात है तो जल्दी से मुझे तू उस चोर सिंह को 
दिखला जिससे पशुओं पर का गुस्सा में उस पर उतारकर चंगा वन जाऊँ।” 
कहा है कि ै श 
“जमीन, दोस्त और सोना, लड़ाई के ये तीन कारण हैं, इन तीनों 
में से एक के न- होने पर कोई लड़ाई नहीं करता । 

 . जहाँ बड़े फल की आशा नहीं है, पर जहाँ हार है, ऐसी जगह 

बुद्धिमान उभारकर लड़ाई-झगड़ा मोल नहीं लेते ।” 

' खरगोश ने कहा, स्वामी ! यह वात सत्य है । अपनी जमीन के लिए 
अथवा अपनी बे-इज्जती होने पर क्षत्रिय लड़ाई लड़ते हैं | पर वह किले 
- में रहने वाला है , वहीं से निकलकर उसने मुझे छेंका था। किले में रहने 
वाला कृष्ट-साध्य हो जाता हूं । 

कहा हैं कि 
: “हजार हाथियों से- और छाख घोड़ों से लड़ाई में राजामों का 
जो काम ठीक नहीं उतरता, वह केवल एक किले से सिद्ध हो 
- जाता हैं । | 
-“शहरपनाह पर खड़ा एक तीरंदाज सौ आदमियों को रोक 
सकता हैं) इसलिए नीति-शास्त्र भी कुशल किले की प्रशंसा 


अल 
करत है ॥ / ' 
शाजा प्णः ॥06 माता 80065 - ॥0$:/[7९०2270.002590.0९0॥7 
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यित्र-मेद ु ढ्प्‌ 


“वूर्वकाल में हरिणकशिपु के डर से, बृहस्पति की बाज्ञा से, 
विश्वकर्मा के प्रभाव से इन्द्र ने किला बाँघा था ! 

“और उन्होंने ही कह दिया कि जिस राजा के पास किला होगा, 
बहू राजा विजयी होगा ३ इसलिए दुनिया में हजारों 
किले घन गए ॥ 

“पदति के बिना सपे, मद के बिना हाथी जैसे सबके बच्य में हो जाता 
है, उसी तरह किले के घिना राजा को भी समसना भाहिए ॥ 

यह सुनकर सासुरक ने कहा , किले में रहते हुए भी उस घोर 
सिंह को तू मुझे दिखा, जिससे में उसे मार डाल । कहा है कि 

<जो मनुप्य शबु और रोग को जनमते ही दवा नहीं देता, तो 
उसके महा वलवान होने पर भी बही दात्रु और रोग बढ़वाएं 
उसका नाश रूर देते हें ३ 

उसी तरह 

“अपना भला चाहने वाला उभड़ते हुए शत्रु की उपेक्षा नहीं करता; 
शिषप्ट पुरुष बढ़ते रोग और बढ़ते धभु को एक समात मानते है । 
वेपरचाही से अहमन्य पुरुषों हारा उपेक्षित कमजोर दुश्मन भी 
पहले साध्य होते हुए भी वीमारी की तरह बाद में असण्ध्य हो 
जाता है १ 

थोर भी 

“अपना बल ध्यान में रखकर जो मान और उत्साह बदाता है 
वह अकेला होने पर भी, परशुराम की तरह, शबुओं या 
साश करता हैं । 

खरगोश ने कहा, “ऐसा होने पर ही मेने उस बलवान को देग्य हैं । 
इसलिए स्वामी को बिवा उसका दल जाने जाना धीक हीं म। गा 
भीहे-- 

“द्षपना तथा अपने शत का बल दिना जाने णो पइपयहा में 
सामने जाता है, वह आप में पत्िगे वी त्तरह नप्द हो जाता हैं $ 


जाता #छ १४०७ मातवं 80065 - ॥॥05:/7०29270.0025907.९०7ा 
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66 पश्चतन्त्र 


“जो अपने ही वल से उन्नत शत्रु को मारने उत्साह से जाता है 
वह वलवान होने पर भी मदरहित होकर, टूटे दांत वाले हाथी 
की तरह पीछे भागता है ।” । 

भासुरक ने कहा, “तुझे इन बातों से क्या काम ? उस किले-बन्द को 
तू मुझे दिखा । खरगोश वोला,“अगर ऐसी वात है तो आप मेरे साथ चलिए।” 
यह कहकर वह आगे हो लिया । वाद में आते समय उसने जो कुंगा देखा 
था, उसके पास पहुँचकर उसने भासुरक से कहा , “स्वामी ! आपका तेज 
सहने में कौन समर्थ हैं ? आपको दूर से ही देखकर वह चोर सिंह अपने 
किले में घुस गया हैँ। आप आइए तो में दिखलाऊं।” भासुरक ने कहा, मुझे 
किला दिखला ।” उसने उसे कुंआ दिखला दिया | कुंए के पानी में अपनी 
परछाई देखकर मूर्ख सिंह गरजा, जिसकी गूंज से कुंए के बीच से दुगुनी 
आवाज उठी । उसे अपना शत्रु मानकर स्वयं उसके ऊपर कूदकर उसने 
अपने प्राण गंवा दिए । 

इसीलिए में कहता हुँ -/जिसकी वुद्धि हैं उसका बल है ॥ तो जो 
तू कहे तो में वहाँ जाकर अपनी चतुराई से दोनों की मित्रता तोड़ 
दू ।॥” करटक ने कहा, “भद्र ! मगर ऐसी वात है तो तू जा। तेरा रास्ता 
सुख से कटे । तू अपनी इच्छानुसार कर ॥7 

बाद में संजीवक से अलग पिंगलक को अकेले में पाकर दमनक उसे 
प्रणाम करके आगे बँठ गया । पिंगलक ने उससे कहा, भद्र ! क्‍यों वहुत दिनों 
से तू दीख नहीं पड़ा 7”? दमनक ने कहा, “महाराज को हमारी 
कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हम नहीं आते | फिर भी राज-काज 
खराब होते देखकर जलते दिल से व्याकुल होकर में स्वयं यहाँ कहने आया हूँ । 

कहा भी हैं -- 

“जिसकी हार न॑ चाही जाय उससे शुभ या अशुभ, प्रिय 
अथवा अप्रिय बात बिना पूछे भी कहनी चाहिए ।” 

उसकी यह मतलव-मरी वात सुनकर पिंगलक ने कहा , “तुझे 
क्या कहना है ?जों कहना हो कह । दमनक ने कहा, देव! संजीवक आपसे 
जाता #छ १४०७ मात 80065 - ॥॥05:॥/7०29॥70.002590.०९०7ा 
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मित्र-भंद छ्ड 


दुश्मनी रखता है । मसले अपना विश्वासपांत्र समझकर उसने मनसे अकेसे में 
कहा, मैंने इस पियछक की मजबूती और कमजोरी देन्द को है, इसलिए में उसे 
सारकर सब पश्तुओं का राजा वनकर तुचे मंत्री का पद दंगा । चवजाघात 
समान भयंकर बात सुनकर पिगलक के होथ उड़ समए बौर चह दुछ 
खोला नहीं 4 दमनक भी उसकी सूरत देखकर सोचसे सऊगा, “इसका संजी- 
चक के ऊपर गहरा प्रेम है 4 इस मंत्री से राजा का अव्यब वविनाथ होगा ।' 
कहा भी हे--- 
राजा ऊकगर एक हो मैँत्री को राज्य में प्रमाणगन मानता है तो 
वह घास के मरे मदमत्त हो चाता है, थीर उस मंद थे कारण 
वह ग्रेदा-भाव छोड़ देता है 4 ऐसी सिरक्ति से स्वद्ंत्न होने की 
इच्छा अपने पर फंडान लगती हैँ, ओर स्वनंत्रता को नतीजा 
यह होता हूँ कि वह राजा की आणपण से वराई करता है । 
४तो यहां नया करना चाहिए ?? पिगरूक ने भी धीर-खीरे होण में 
जाकर उससे कहा, “ संजीवक तो मेरी जाद के समान सेवक है । वह मेरे 
घति प्रोह-वृद्धि के कर सकता है ? दमनक-े कहा, इस बारे में सेघर और 
असेवक का कोई एकत नियम नहीं है + रहा भी हे -- 
ऐसा कोई आदमो नहीं हैं जो लबलण्मी ने चाहता हो) दावा 
कमजोर ही हर जगह काजा की सेवा करने हैं । 
पिगलक ने कहा, भद्रो!। फिर भी मेरा मन उसमे संबंध में राह नाई 
ऋराता । बघवा ठीक ही रूह है कि 
“अपनी देह अनेक दोपों मे दृषपिद होते हार भी दिये शिय नयी 
/  वैगती ? जो प्रिय है गह अध्िय झाम बारते हुए भी प्रिय हे 
रहता हूँ ६ 
दमनक ने कहा , “घही तो दोप है । हा ई वि 
“जिसके ऊपर राजा छपनी अधिक नदर रखते है यह पूराप शानदार 
ने होने पर भो घन पाने दा इदार हरदा £ १ 
किस विशेष गूयस स्वामा किये आजाद ग व अत पा शशि व 
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यदि आप ऐसा सोचते हों कि वह बड़े शरीर वाला है, इसके द्वारा में शत्रुओं 
का नाश करवाऊंगा, तो यह वात भी उससे होने की नहीं, क्योंकि वह तो 
घास-खोर है और महाराजा के शत्रु मांस-भोजी हैं। इसलिए इसकी सहायता 
से शत्रु पर विजय भी नहीं पाई जा सकती । इसे अब दोषी बताकर मार 
डालिए । पिंगलक ने कहा--- 

“पहले समा में जिसके बारे में यह गुणवान है! ऐसी. प्रशंसा 
की हो, उसका दोष अपनी प्रतिज्ञा-मंग से डरने वाला भनुष्य 
नहीं कहता । | 

.... फिर मेंने तेरी बात मानकर उसे अभयदान दिया हैं, फिर स्वयं में ही 
उसे किस तरह मारे ? संजीवक मेरा पूरा मित्र है और उसके प्रति मेरा कोई 
रोष नहीं है। कहा है कि ह 

“अगर मुझसे दैत्य ने भी सम्पत्ति प्राप्त की हो तो मेरे द्वारा वह 
मारे जाने योग्य नहीं है । विपले पेड़ का भी पालन करने के बाद 
उसे अपने हाथ से काट डालना ठीक नहीं है । 

“पहले तो घन चाहने वालों के प्रति कृपा नहीं करनी चाहिए, 
पर ऐसा करने पर तो हरदम उनकी परवरिश करनी चाहिए ! 

“एक बार ऊंचे चढ़ाकर फिर नीचे गिराने वाली वस्तु मनुष्य 
के लिए लज्जाजनक होती है, परं जमीन पर रहने वालों को तो 
गिरने का भय ही नहीं हैं । 

“उपकारियों के प्रति जो साधुता दिखलाता है, उसकी साघुता 
में कौनसा गुण हैं। अपकारियों के प्रति जो साधु है, भले 

. आदमी उसे ही साथु कहते हैं। * + 

फिर संजीवक अगर मेरे प्रति द्रोह-वुद्धि रखता हैं तो भी उसके 
विरुद्ध मुझे कुछ न करना चाहिए ।” दमनक ने कहा, “दुश्मन को माफ 
करना, यह धर्म नहीं है। कहा है कि दा 

“समान घन वाले, समान वल वाले, मर्म स्थान जानने वाले, उद्योगी 


तथा आधा राज हरण करने वाले को कोई मारता नहीं, हवा 
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स्वयं मारा जाता हैं । 
फिर आपने तो उत्तकी मित्रता में सव राज-धर्म छोड़ दिया है ओर 
उसके अमाव में सेवक-गण उदास हो गए हैं । वह संजीवक घास-सोर है 
तथा आप और आपके सेवक मांस-खोर | अगर आपने बहिसा का प्रत 
छि ल्थिया है तो उन्हें मांस खाने को कहाँ मिलेगा ? मांसाहार के अनाव में 
वे आपको छोड़कर भाग जायंगे और उससे भाप नी नप्ट हो जाइयेगा । 
फिर संजीवक की मित्रता से आपको कभी मी शिकार खेलने झा विचार 
न झंगा । कहा भी 
जैसे भृत्य सवा करते हैं वैसा ही मनुप्य हो जाता है, उसमें कोई 
घधक नहीं। 
ओर भी 
के छोहे पर पड़े पानी का नाम भी नहीं रह जाता। वही पानी 
कमल के पत्ते के ऊपर पडकर मोती जैसा बाकार धारण कर 
शोभा पाता हैं। वही पाती स्थाति नक्षत्र में समुद्र में पढ़ी 
सीपियों के फोख में पड़कर मोती बनता है ; प्रायः उत्तम 
मध्यम और अबम सहवानस से पंदा होते हैं । 
ओर भी 
“दुप्टों के संग-दोपष से साधु भो दूपित होते हूँ । दुर्योधन के साप 
भीष्म भी गाय चराने गए थे, इसी हिए जच्छे आदमी नी चो दाग 
सभ नहा करत | 
अतएव अच्छे लोग नीचों का संग करना मना करते है । दहा भी /-- 
अदात छील वाले को आश्रय नहीं देना चाहिए। गटम छे 
दीप से मंदविसर्पिणी जूं मारी गई । पिगलक ने कहा, “यह हसे 77! 
दमनक कहने लगा --- 


जू और खटमल की कथा 
“किसी देश में एक राजा के पान एक सुदर सोने शा झमरा था । 
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: बहां दो सफेद रेश्र्मी कपड़ों के वीच में पड़ी हुई मन्दविसर्पिणी नाम की 
एक सफेद जूं रहती थी। वंह उस राजा का खून चूसती हुई सुख से अपनः 
समय विताती थी। एक दिंन उस सोने के कंमरें में कहीं से घृमता हुआ मग्नि- 
मुख नामका एक खटमल आ गया" उसे देंखकर दुखी होकर उस जुं नें कहा, 
“हे अग्निमुख, तुम इंस अनुचित जगह में कैसे आ गए, इसके पहले कि कोई 
जानें-कहे, तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ |” उसने कहा, “अगर वदमाश' भीः 
अपने घर आया हो तो उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए:॥ 
कहा भी है+- ह 
“आइए', पधारिए', आराम कीजिए, यहं बैंठनें की जगह है 
बहुत-बहुत दिनों के वाद क्यों दिखायीः दिए: ?” 'क्या हाल है ?” 
, भाप बहुत कम दीख पडतें हैँ, कुशर तो! हैं न'?” आपके: 
दशेन से में प्रसन्न हँ---अंपने घर नीच के. आने पर भी उसकोः 
भले आदमी हमेशा इस भांति आवमभगत करते हैँ । गृहस्थी के: 
इस धर्म को स्मृतिकार थोड़ें में स्वर्ग ले जाने' वाला कहते हैं ॥' 
मेंनें खानें की खराबी से तीखें, कड़वे, और कसेले और खटूटे,. 
अनेक तरह के खूनों को चला हैं । पर मीठाः छह आज तक मेने नहीं चखा 0 
अगर तू मेरे ऊपर कृपा करे तोतरह-तरह के अन्न-पान, चूसने और चाटने 
वौले पदार्थ तथा जायकँदार खाने से जों इस राजा के शरीर में मीठाः 
लहू पैदा हुआ हैं, उसे चलकर अप॑नी जीम का आनन्द पार्ऊ+ कहा भी है-- 
धरीबव तथा राजा दोनों के लिए ही जीम का सुख एक-्सा 
हैं। इंसी की तत्व की वात कहा गया हैं, और इसीः के लिए: 
सारी दुनिया कोशिश करती है । . | 
“अगर इस संसार में जीम को संतोंप देंनें का काम नहोता तो 
कोई किसी का सेवक , और कोई किसी के वद्य का न होता । 
“मनुष्य झूठ बोलता हैं., क्यवा असेच्य की सेवा करता है तथर 
विदेश जाता हैँ, यह सब काम पेट के लिए ही है। 
तो फिर तेरे घर आये हुए भूख से पीछ्धित मुझे तुझसे भोजन 
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मिलना चाहिए। तू बकेली इस जगह राजा का खून चूसे, यह ठीक 
नहीं हैं ।” यह सुनकर मंदविसरपिणी ने कहा , 'जदे खटमल! यह राजा जब 
सो जाता हूँ तो में इसका खून चूसती हूं । पर ठू तो बगियाने वोरा जोर 
चपल है। अगर तू मेरे साथ खून पीना चाहता है तो ठहर मौर मनचाहा चह 
चूस । खटमल बोला, “नगवति! में ऐसा ही करूंगा, जब तक तू राजा का 
लट् न चख लेगी, तव तक अगर में उसे चजूं तो मुझे देवता जौर गुरु की 
कसम हैं 
वे इस तरह वात कर रहे थे कि राजा अपनी खाट में आकर सो गया। 
वाद में उस खटमल ने जीन के लालच से राजा के जागते रहने पर भी 
उसे काटा । अबवा ठीक ही कहा है कि 
“उपदेद्य देने पर भी स्वभाव बदला नहीं जा सकता, अच्छी तरह 
गरम किया हुआ पानी भी फिर टंदा हो जाता है। जाग असर ठंदी 
हो जाय बौर चन्द्रमा गरम हो जाय, फिर भी इस दुनिया में 
मनुष्यों का स्वभाव बदला नहीं जा सदता । 
इस पर वह राजा मानो सुई की नोक से बिघने की समान झपनी खाट 


का दाटा इन्टाजं तय 
लत “- 
कस प्रा श रद 


चादर में खब्मल है या जू है, जिसने मुझे दाटा है (| जो बंचुकी वहां पे, उन 
जल्दी से चादर लेकर उसकी बड़ी बारीकी से जांचसइताद शुर कर दी। 
उसी समय फुर्तीला होने से खद्मल खाट के सेंप में घुस गया, पर सर्द 
विसपिणी कपड़े के जोड़ में दिखाई दे गई और मार दी गई । इसीसिए 
में कहता हूँ कि जनात घील वाले को आम्रय नहीं देना चाहिए ; सादमछ 
के दोप से मन्ददिस्तनपिणी हूं मारी गई। 
यह जानकर जाप संजीवक को मार शलिए, ना दो था काप्यों 
मार छालेगा | कहा भी हैं-- 
४ जो अपने भीतरियों को बाहर निशाह देता है क्लौर घजनादियों 
फो विश्वासी चइनाता हैँ, पु राजा बडुट्स थी सार्श माय 


पाता हूँ ।” 
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छ् - पशञ्चतन्त् 
पिंगलक ने कहा , वह कैसे ? ” दमनक ने कहा --- 
नील के वरतन में गिरे हुए सियार की कथा 


“किसी जंगली प्रदेश में चंडरव नाम का सियार. रहता था। एक 
समय भूख से व्याकुल होकर वह जीभ के: छालूच से नगर में घुस गया 
उसे देखकर चारों मोर से कुत्ते दोडकर भोंकते हुए. उसके शरीर में दाँत 
गंडाकर उसे कांटनें लगें। उनसे काटे जाने पर वह सियार अपनी जान 
बचाने के लिए पास ही में एक रंगरेज के घर में घुस गया + वहां नील के रंग 
से भरा हुआ एक वड़ा भारी बरतन तैयार था | कुत्तों से पिछियाए जाने पर 
वह उसी वरतन में गिर पडा । जब वह उसके वाहर निकल्म तो वह नीले 
रंग का हो गया था। दूसरे कुत्ते जो वहां पर थें,उसे सियार त मानकर अपनी 
मनचाही दिशा को चले गए। चंडरद भी: दूर देश में जाकर फिर वह 
से जंगल की तरफ चल दिया ह 

नील अपना रंग कभी नहीं छोडती । कहा भी हैँ: 

“सहरेस की, मूर्ख को, स्त्रियों की, केकड़े की. मछलियों को; 
नील की और शराब पीने वाल की फ्कड एक ही होठी 

महादेव के कंठ में विप जैसे रंग वाले तया तमाल वक्ष जैंसी कांति-वाले 
उस जीव को देखकर सिंह, वाघ तथा भेंड़िये इत्यादि वनचर डर से घवराडत 
कर फौरन इधर-उचर भागने लगें कौर कहने लगे, इसका स्वभाव और 
बल क्या है , इसका हमें पता नहीं , इसलिए हमें दूर भागना चाहिए । 

कहा भी हँं---_- 

“जिसकी चेष्टा, कुल तथा वल जानने में न बजाया हो उसका 
विश्वास अपना कल्याण चाहने वाले वुस्धिमान को नहीं करना 
चाौहिए 

चँंडरव ने भी इन जानवरों को घवराया जानकर कहा, “भरे जानवरो 

तुम सब क्यों मुझे देखते ही डरकर भाग रहे हो ? डरो मत । ब्रह्मा ने 
खुद मुझे वनाकर कहा हैं, जानवरों के वीच कोई राजा नहीं है, इसलिए 
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मेने झाज तेरा सव वन-पशुतों के राजा की तरह अभिषेक किया । इसलिए 
तू जाकर सवको पाल-पोस ।' इसलिए मैं यहां काया हूं । सब पशुओं को मेरी 
छत्र-छावा में रहना चाहिए । तीनों छोक के पशुओं का में ककृद्रम नाम का 
राजा हुआ हूं । यह सुनकर सिह, वाघ आदि वन-पद्षु स्वामी *, 'प्रभो, 
आजा दीजिए", यह कहते हुए उसे चारों मोर से घेरकर बेंठ गए। उसने 
सिंह को मंत्री, वाघ को मेजपाल, और चीते को राजा की पानन्सुपारी का 
अधिकारी और भेडिंएय को दरवान बनाया । उसके जितने सने सियार ये, 
उनके साथ वह बातचीत भी नहीं करता था | गरदनिया देकर सब सियांद 
वाहर निकाल दिये गए । इस तरह राज-काज चलाते हुए उसके सामने 
सिंह इत्यादि हिंसक पथु दूसरे पशुनों को छाते थे और वह भी राज-घर्म 
के अनुसार उन्हें सबर्भ बांट देता था । | 

इस प्रकार कुछ समय वीतने पर एक बार छदुद्वम ने दूर से भोवते 
हुए सियारों को सुना । उनकी आवाज सुनकार उसके शरीर मे सोए गए 
हो गए, आँख में आनन्द के आँसू मर जाये बौर वह ऊंचे स्वर से रोने छया । 
इतने में सिंह वर्गरह ने उसका ऊंचा स्वर सुनकर , और वह सियार है 
यह जानकर घरम से थोड़ी देर नीचा मुंह करके पीछे बता कि “बकरे ! 


इसने हम सबको ठगा हैं। यह तो एक छोटा सियार है, इसे मारो । ऐस' 


» है, |] 


सुनते ही वह भागना ही चाहता था कि इतने में सिह दगेग्ह से उसमे 
टुकड़े-टुकड़े कर दिये और वह मर गया । 
इसलिए में कहता हूँ कि भीतरियों फो छो बाहर निदाल देगा है 


मोर अजनवियों को विश्यासी दनाता है, वह राजा कंटुद़म को सग्ट 
मृत्यु पाता हैं ।” 


रखता है शसकी खातिरी मे कम हो?" दमनय में झाप, कात पं 
खता हैं तो इसकी खातिरी मुझे कस हो ? " दमनक ने रा , बाण । 
मेरे सामने ८४:६६ नि*चय न्च्ल्ल किया शा कि लिवर तर मे पिगलण बन ५ अजआाईइ 75 न ही अंकल डा 
से सामने उस प््यप किया है छि शबर से परालदओा का मार गा । यहा 
ट्स दातत व्यक खातिरो कब >> 77 हक सभा ना न हा न «०० पार 
इस दात का खातितय हू | खबर सभा का समद खाट काश कार 


फरफते होंठों पे घारों ओर दह देखते फए झऋभाशित उस पर 
॥व्कद हाद्रा यू साथ चारा आर दह दरत हुए झनुचुय झट पर बम * 
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आपकी तरफ कड़ी निगाह से देखेगा। यह जानकर जैसा उचित हो 
आप करिएगा। ” 

यह कहकर दमनक संजीवक के पास पहुंचा और उसे प्रणाम करके बैठ 
गयां। संजीवक ने भी उसे अनमने और धीरे-धीरे आते हुए देखकर कहा, 
“मित्र ! तुम्हारा स्वागत हैं । बहुत दिनों के बाद तुम दिखलाई दिए । 
तुम कुशल से तो हो ? अगर तुम कहो तो जो न देने छायक वस्तु भी होगी 
उसे भी तुम्हें में अपने घर आने की वजह से दूंगा | कहा भी है -- 

“जिनके घर काम के लिए मित्रजन आते हूँ वे इस पृथ्वी में घंन्य 
हैं, वृद्धिमान हैं और प्रशंसा के पात्र हैं।” 

'दमनक ने कहा, भरे, नौकरों की कुशल ही कया ? 

“जो राजा के नौकर हैं उनकी दौलत पराधीन होती है, उनका 

'मन हमेशा चितातुर होता है और उनको अपने जीने के वारे 
: में भी विश्वास नहीं होता । 
और भी ह 

“धन चाहने वाले सेवकों ने जो किया है उसे तो देखो । भरीर की 
जो स्वतंत्रता है वह भी इन मूर्खो ने गंवा दी है । 

“पहले तो पैदा होना ही वड़ा तकलीफदेह है, फिर उसमें सद्य की 
गरीवी भी दुःख देने वाली है । और उसमें भी सेवा की रोजी, यह 
भी दुःखकारक है । अहो ! संसार में यह दुःख की परम्परा हैं । 

“गरीब, रोगी, मूर्ख, प्रवासी और नित्य सेवा करने वाला, ये पांचों 
महाभारत में जीते हुए भी मरे कहे गए हैं । 

“वह अपने मन से भोजन नहीं कर सकता है , चिता के कारण 
उसकी नींद उड़ गई है, ऐसे को उठाने की जरूरत नहीं 

पड़ती, वह वेघड़क होकर वातें नहीं कर सकता ; ऐसा सेवक 
भी संसार में जीता है । 

““सैवा कुत्तों की वृत्ति हैं, जिसने यह कहा है उसने झूठ कहा 

हैं क्योंकि कुत्ता अपनी तवीयत से घूमता है जब कि सेवक दूसरे 


शत 
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की आज्ञा से चलता हूँ । 

“जमीन पर सोना , ब्रह्मचय, पतलापन और हल्का खाना, ये वस्तुएं 
सेवक और यति के लिए समान हैं 
पर इन दोनों के बीच में फर्क पाप औौर घन का है (अर्थात्‌ 
सेवक के लिए ये वस्तुएं पाप-स्वरूप हैँ और यति के लिए 
धर्मस्वरूप ) । 

“ठंड, घूप , इत्यादि जिन तकलीफों को सेवक घन के लिए सहता हैं 
अगर यह कष्ट वह थोड़ी मात्रा में भी सहे तो उसे मोक्ष मिल 
सकता हूँ । 

“मुलायम , सुडौल, मीठा और ललरूचौवा लड्डू भी अगर सेवा से 
मिला हो तो उसकी क्या खूबी ! ” 

संजीवक ने कहा , "तू कहना क्‍या चाहता है ?” दमनक ने कहा , 
“स्वामी का मेंद बतलाना मंत्रियों के लिए ठीक नहीं । कहा है कि 

“मंत्रिपद पर प्रतिप्ठित जो मनृष्य स्वामी का भेंद खोलता है, वह 
राजा का काम खराब करके स्वयं नरक में पड़ता हैं । 
नारद ने कहा हैं कि जो मंत्री अपने राजा का भेद खोलता हैं 

उसे बिना हथियार के ही मार डालना चाहिए ॥' 

फिर भी म॑ने तुम्हारे स्नेह-वंघन में वंघकर मंद खोल दिया है, क्योकि 
तुम मेरी ही वात से राजकुल में घुसे हो और विद्वसनीय हुए हो । कहा 
भीहे 

“विश्वास करने से जो आदमी किसी तरह से मारा जाता हूँ 
उसकी हत्या उस विश्वास से ही पंदा होती है ।” (अर्थात्‌ जिस 
मनुष्य का विश्वास किया गया हो उसे ही वह पाप लगता है) ऐसा 
मनु ने कहा हैं । 

पिंगलक की तुम्हारे ऊपर बुरी नीयत है । आज उसने मुझसे अकेले 
में कहा था कि सवेरे संजीवक को मारकर में सब पशुओं को तृप्त करूँगा ) 
मेने उससे कहा, “स्वामी, मित्र-द्रोह करके अपनी रोजी चलानी, यह ठीक 
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नहीं है । 
कहा है कि 
“ब्राह्मण के मारने पर भी प्रायश्चित्त करके शुद्धि हो जाती है 
पर मित्र का द्रोह करने वाले मनुष्य की कभी शुद्धि नहीं होती । _ - 
इस पर उसने क्रोवित- होकर मुझसे कहा, अरे दुष्ट-वुद्धि! संजीवक 
तो घास-खोर है और हम सब मांस-खोर हैं, इसलिए हमारे बीच तो 
स्वाभाविक वैर हैं । शत्रु की उपेक्षा कैसे की जा सकती है ? इसलिए साम 
आदि उपायों से उसका नाश करना चाहिए । उसके मारने का दोष नहीं 
लगेगा। कहा भी है -- 
दूसरे उपायों से अगर शत्रु को मारना मुश्किल हो तो बुद्धिमान 
मनुष्य को अपनी कन्या देकर उसे मारना चाहिए । शत्रु-बध में 
कोई दोष नहीं। 
“बुद्धिमान क्षत्रिय युद्ध में वुरा-भला नहीं मानते । प्राचीन काल में 
द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्यामा ने ऊंघते हुए घृष्ट्युम्न को मारा था ।” 
पिंगलक का यह निश्चय जानकर में तुम्हारे पास आया हूँ । इसलिए 
मुझे घोखा देने का पाप नहीं लग सकता । मेंने तुम्हें मेद की वात बतला 
दी । अव तुम्हें जैसे अच्छा छगे करो ।” संजीवक उस बिजली गिरने जैसी 
बात को सुनकर बेहोश हो गया । होश आने पर वैराग्य के साथ उसने कहा, 
“अरे ठीक ही कहा हैँ कि " 
“स्त्रियाँ अधिकतर बदमाशों का साथ करती हैं; राजा अधिकतर 
विना प्रेम के होता है; धन प्रायः कंजूस को मिलता है तथा 
- बादल पहाड़ तथा दुर्गम स्थानों में ही अधिक वरसता है.। 
“जो वेवकफ. में राजा का मान्य हूँ, ऐसा मानता है, उसे बिना 
सींग का वेल जानना चाहिए 
“मनष्य के लिए जंगल में रहना ठीक हूँ, मीख माँगना भी ठीक हैं, 
वोझ ढोकर रोजी चलाना भी ठीक हूँ, व्याधि भी ठीक हूँ पर 
राज्याधिकार से सम्पत्ति मिलना ठीक नहीं है। 
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मेंने जो इस पिगछक के साथ मित्रता की वह मेंने ठीक नहीं किया। 
कहा है कि 
“समान धन और समान कुल वालों के बीच मित्रत्ता और 
विबाह ठीक लगता है ; मजबूतों और कमजोरों के वीच ये बातें 
ठीक नहीं । 
और भी 
“पशुओं की पशुओं के साथ , वैलों की वैलों के साथ , घोड़ों की 
घोड़ों के साथ , मूर्खो की मू्लों के साथ और बुद्धिमानों की 
बुद्धिमानों के साथ मित्रता होती है; समान शील और रुचि वाले 
मनुष्यों के ही वीच मित्रता संभव हैं । 
में जाकर पिगलक को खुश करने की कोशिश तो करूंगा , पर वह 
प्रसन्न नहीं होगा । कहा भी हैं कि 
(किसी कारण को झेकर जो क्रोषित होता है, वह कारण दूर होते 
ही अवद्य प्रसन्न हो जाता हैँ, पर जो अकारण वर ठानता है ऐसा 
मनुष्य कैसे प्रसन्न किया जा सकता है ? 
अरे! यह ठीक ही कहा है कि 
“भक्त, उपकारी, दूसरे के हितों में अपने को लगाने वाछा, सेवा 
के व्यवहार-तत्वों को जानने वाला और द्वोह से परे, ऐसे राज- 
सेवक को अपने कार्य में सफलता मिले या न मिले, पर काम करते 
में अगर भूल हो जाय तो उसका नाश निश्चित हैं , क्योंकि समुद्र 
यात्रा की तरह राजा की सेवा भी हमेशा घोखों से भरी रहती है। 
ओर भी 
“सेवक प्रेम-भाव से भी अगर उपकार करे तो भी लोग उससे 
डाह करने लगते हैं । दूसरे वदमाशी से,मी बुराई करें तो भी 
प्रीति-पात्र होते हैं ।॥ अनेक भावों का सहारा लेने वाले राजा 
का मन जानना मुश्किल हैं, परम गहन सेवा-धर्म योगियों के 
लिए अगम्य हैं । 
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मेंने यह जान लिया कि मुझ पर पिंगलक की कृपा-दुष्टि न सहने वाले 
निकटवर्तियों ने उसे मुझसे नाराज कर दिया हैं। में निर्दोष हैँ, फिर भी 
वह मेरे लिए ऐसा कहता हैं। कहा भी है --- 
सौतों के ऊपर नाराज होती हुई सौतों के समान इस संसार 
में सेवक-गण भी दूसरे सेवकों के ऊपर स्वामी की कृपा सहन 
' नहीं कर सकते । 
ऐसा भी होता है कि पास में रहने वाले. गुणवान के गृणों की 
बजह से दूसरों के ऊपर स्वामी की कृपा नहीं होती । कहा है कि 
“गुणी-जनों का गुण उनसे अधिक गुण वाले मनुष्यों के गुणों से 
5» ठंडा पड़जाता.है; रात में दीये की लौ की शोमा होती हैँ सूरज के 
£ + उसने पर नहीं.। ् 
दमनक ने कहा , “सत्र। अगर यही बात हैं तो तझे डर नहीं । 
दुर्जनों ने अगर पिंगलक को गुस्सा दिलाया हैं तो भी वह तेरी वातों से 
प्रसन्न होगा ।” संजीवक ने कहा, “अरे! तूने यह ठीक वात नहीं कही । आर 
बदमाश छोटे भी हों तो भी उनके बीच रहा नहीं जा सफता । वे कोई 
दसरा उपाय रचकर रहने वाले को मार देते हैँ । कहा हूँ कि 
“धालवाजी से अपनी रोजी चलाने वाले छोटे पंडित ऊंट के 
बारे में जो कुछ कौए इत्यादि ने किया, उसी प्रकार भला या 
बुरा करते हैं । 
दमनक ने कहा, “यह कंसे ? ” संजीवक कहने लगा--- 


सिंह, ऊेट, सियार और कौए की कथा 


“क्रसी वन में मदोत्कदट नाम का सिंह रहता था। उसके नौकर 
चीता, कौआा, सियार और दूसरे पशु थे। उन्होंने एक वार इधर-उधर 
भटकते हुए कारवां से अलग पड़ गए एक ऊंट को देखा । इस पर सिंह ने कहा 

अहो ! . यह कोई अजीब प्राणी हैं । इस वात्त का पता छगाओ कि यह जीव 


गाँव का हैं या शहर का ।” यह सुनकर कौआ वोला, स्वामी ! यह तो गांव 
जाता #9 १४०७ मात 80065 - ॥॥05:॥/.7०2270.0025907.०९०7ाा 


हर डे! 
3०.७ .००य2 


क्‍20797]09020 #7णा - ॥॥0$:/[7०247॥07.002590.00॥7 


मित्र-मेद ७६ 


में रहने वाला ऊंट नाम का जानवर हैँ और यह आपका भोजन है, इसलिए 
इसे मारिए ।” सिंह ने कहा, “घर आने वाले को में नहीं मारूंगा; कहा हैं कि 
“विश्वास करके तथा विना किसी भय के घर आये हुए छत्रु को भी 
जो मारता है, उसे ब्राह्ममण के मारने जैसा ही पाप लगता हैं। 
इसलिए तुम उसे अमबदान देकर मेरे पास लाओ, जिससे में उसके 
आने का कारण पूछं।” इस पर वे सव ऊंट को मरोसा और अमयदान देकर 
मदोत्कट के पास लाए और वह प्रणाम करके बैठ गया । बाद में सिह के 
पूछनें पर कारवां से अपने अलग होने से लेकर उसने अपना सव हाल 
कहा । इस पर सिंह ने कहा , अरे ऊँट ! अब तू गाँव: में जाकर वोझ 
ढोने की तकलीफ न उठा । इस जंगल की पन्ने की तरह हरी घास के 
टूंगों को चरते हुए तू हमेशा मेरे पास रह | ऊंट भी 'ठीक' यह कहकर 
तथा भव कहीं से भय नहीं है यह जानकर उनके बीच में घूमता हुआ 
खुशी-खुशी रहने रकूगा । 
एक दिन एक जंगली हाथी के साथ मदोत्कट की लड़ाई हुई और 
उसे हाथी के दांतों से चोट पहुँची । घावल होते हुए भी वह मरा नहीं, 
पर शरीर की कमजोरी के कारण वह एक कदम भी नहीं चल सकता था । 
कौओआ वगैरह उसके सब नौकर भी भूख से पीड़ित होकर अपने मालिक की 
कमजोरी से बड़ी तकलीफ पाने लगे | इस पर सिंह ने उनसे कहा, “बरे, 
कहीं से कोई ऐसा जीव खोज लाओ जिसे में ऐसी हालत में होते हुए भी मार 
कर तुम्हारे खाने का प्रवंध करूं ।/ 
इस पर वे चारों ओर घूमने रंगे, पर कोई ऐसा जानवर नहीं दीख पड़ा। 
इस पर कीआ बौर सियार आपस में सलाह करने लगे। सियार वोल्, 
“अरे कौए ! इस भाग-दौड़ से वया मतऊव ? यह ऊँट मालिक का विश्वासी 
होकर रह रहा है, उसे मारकर अपनी गजर वसर करनी चाहिए । कौओआ 
चोला, तूने ठीक कहा, पर मालिक ने उसे अमबदान दिया हैँ, इसलिए वह 
मारने लायक नहीं सियार बोला , अरे कौए ( में मालिक को ऐसा 
पाठ पढ़ाऊंगा जिससे वह उसे मार डालेगा। तू तव तक यहीं ठहर, जब तक 
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८० पत्च॒तच्तर 


कि में मालिक की आज्ञा लेकर लौट न आऊं |” यह कहकर वह ॒ जल्दी से 
सिंह के पास जा पहुंचा और उसके पास जाकर कहा, “मालिक ! हम सारा 
वन घूम आये पर कोई जानवर न मिला, जव हम क्या करें ? अब तो हम 
एक कदम भी आगे चलने में असमर्य हैँ। आप भी पशथ्य पर हैं, इसलिए 
यदि आपकी आज्ना हो तो ऊँद के मांस से ही आज पथ्य बने ।” उसकी ऐसी 
कठोर वांत को सुनकर सिंह ने गुस्से से कहा , अरे पापी तुझे घिक्‍्कार हैं । 
अगर तूने'फिर ऐसा कहा तो उसी वक्‍त तुझे में मार डालूंगा । क्योंकि मेंने 
उसे अमयदान दिया है, में उसे कँसे मार सकता हूँ ? कहा है कि 

“विद्वान पुरुष इस लोक में सव दानों में अभयदान को मुख्य दान 
कहते हैँ; गोदान तथा भूमिदान तथा अन्नदान को नहीं ।” 

यह सुनकर सियार वोला , स्वामी ! अभयदान देकर मारने से 

यह दोष लगता है । पर यदि महाराज की सेवा में वह अपनी जान 

स्वयं दे दें तो फिर दोष नहीं लगेगा | इसलिए यदि वह स्वयं अपने को 

मरवाने के लिए हाजिर कर दे तव आप उसे मारिएगा, नहीं तो हममें 

- से किसी एक को मारिएगा, क्योंकि आप पथ्य पर हें, इसलिए अगर भूख 

के जोर को रोकेंगे तो आप मर जायंगे। हमारी छोटी जान से क्या जो 

स्वामी के लिए न दी जा सके। अगर स्वामी का कुछ बुरा हो गया तो हम 
सव को जल मरना होगा । कहा भी हैँ -- 

“किसी कुल में जो खास आदमी होता हैं उसकी सव तरह से 
रक्ला करनी चाहिए। कुल-पुरुष के नाश हो जाने पर कुल भी 
नष्ट हो जाता है, जैसे धुरी के टूटने पर केवल आरे गाड़ी का भार 
नहीं उठा सकते। आय 

. यह सुनकर मदोत्कट ने कहा, “वहीं करो जो तुम्हें जंचे ।” यह 
सुनकर सियार दूसरे सेवकों के पास जाकर कहने रूगा, “अरे, स्वामी वहुत 
बीमार हें, इसलिए यहाँ चक्कर लगाने से क्या मतलूव । उनके बिना हमें 
कौन वबचायेगा ? इसलिए हमें वहां जाकर भूख से परलोक जाते हुए उन्हें 
घरीर जपंण कर देना चाहिए, जिससे उनकी कृपा से हम उऋण हो जाय॑। 


9 : जल + 
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मित्र-भेद प्री 


कहा भी है--- 
“अगर सेवक के देखते हुए और जान रहते हुए भी स्वामी पर 
मुसीवत पड़े तो वह सेवक नरक में जाता हैं। 
इसके वाद वे सव आँखों में आँसू मरकर मदोत्कट को प्रणाम करके 
बैठ गए । उन्हें देखकर मदोत्कट ने कहा , “भरे, क्या तुम्हें कोई जीव 
मिलता या दिखलाई दिया ? उस पर उनके बीच से कौआ वोला , “ स्वामी! 
सब जगह घूमे, पर न तो कोई जानवर दिखलाई दिया न मिला ; इसलिए: 
है स्वामी ! आप मुझे खाकर मपनी जान बचाइये । इससे आप की तृप्ति 
होगी और मुझे स्वर्ग-प्राप्ति । कहा भी है--- 
“भक्ति के साथ जो सेवक स्वामी के लिए अपनी जान देता है, उसे- 
वुढ़ापा और मृत्यु से रहित परम पद प्राप्त होता है। / 
यह सुनकर सियार बोला, भरे ! तुम्हारा तो छोटा-सा दारीर हैं, तुम्हें 
खाकर “मी स्वामी की देह नहीं चल सकती और उन्हें दोप-भी लगेगा । 
कहा है कि 
“थोड़े-योड़े और बल न देने वाले कौए का मांस और कुत्ते का 
जूठा खाने से क्या लाभ कि जिससे तृप्ति न हो ? 
पर तूने जो अपनी स्वामी-भक्ति दिखलाई है उससे तू स्वामी के भोजन 
के ऋण से उऋण होगया ओर दोनों लोक में तेरी प्रशंसा हुई । बब तू 
भागे से हट, में स्वामी से कुछ निवेदन करूँ। कौए के ऐसा करने पर 
सियार हाथ जोड़कर खड़ा रहा ओौर वोला , स्वामी ! मुझे खाकर, आप 
अपनी जान वचाइये और मुझे यह लोक और परलोक बनाने दीजिए ।॥7 
कुहा है कि 
“धन से खरीदे हुए सेवकों की जान हमेशा मालिक के बघीन 
रहती हूँ, और उस जान को लेने से स्वामी को हत्या का दोप 
नहीं लगता । 
यह सुनकर चीता वोला , “भरे! तूने ठीक कहा । फिर भी तू छोटे 
शरीर वाल्ग और कुत्ते की जात का हैं। पंजों वाला होने से तू साने 
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वर पश्च॒तन्त्र 


लायक भी नहीं है । कहा भी है -- 
'गले तक जान आ जाने पर भी बुद्धिमान पुरुष को इस लोक 
और परलोक को नाश करने वाली अखाद्य वस्तु नहीं 
खानी चाहिए । इसमें भी विशेपकर अगर वह वहुत छोटी हो. 
तब तो उसे बिलकुल ही नहीं खाना चाहिए । 
तूनें अपनी कुलीनता दिखला दी अथवा यह ठीक ही कहा है कि 
राजा कुलीनों को इकट्ठा करते हैं, इसकी वजह यह है कि वे आदि 
मध्य आर अन्त में विगड़ते नहीं । 
इसलिए तू आगे से हट जिससे में मालिक से कुछ कहूँ ।” सियार 
के हटने पर चीते ने मदोत्कट को प्रणाम करके कहा , “आप मेरी जान से 
अपना शरीर चलाइये , मुझे अक्षय स्वर्गंवास दीजिये और मेरा यश इस 
पृथ्वी पर फलाइये । इस वारे में आपको आश्चर्य नहीं करता चाहिए । 
कहा है कि : + 
“स्वामी के अनुकूल रहते तथा स्वामी का काम करते हुए जिन 
सेवकों की मृत्यु होती है उनका स्वर्ग में अक्षयवास होता है और 
पृथ्वी पर उनकी कौति फैलती है ।” 
यह सुनकर ऊँट सोचने लगा, 'इन सब ने स्वामी से मीठी-मीठी वातें 
कहीं, पर स्वामी ने इनमें से एक को भी नहीं मारा | इसलिए में भी 
समयानुकूल वातचीत कहूँ, जिससे मेरी वात का ये तीनों समर्थन करें ।' 
इस तरह निश्चय करके वह वोला, “अरे! तुमने ठीक कहा पर तुम भी पंजे 
बोले हो, फिर कैसे तुम्हें स्वामी खायंगे। कहा है, 
“अपनी जाति वालों का मन में भी जो अनिष्ट सोचता हैं उसे इस 
लोक में और परलोक में अनिष्ट ही मिलता है । 
इसलिए तुम आगे से हटो; जिससे में स्वामी से कुछ कहें । ऐसा 
कहने पर ऊँठ ने आगे बढ़ और खड़े होकर प्रणाम करके कहा , स्वामी / 
यह सव आपके लिए अखाद्य हैं, इसलिए मुझे मारकर शरीर-रक्षा ' 
कीजिये, जिससे मुझे इहलोक जौर परलोक मिले । कहा भी है-- 
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“स्वामी के लिए अपनी जान देने वाले सेवकों को जो गति मिलती 
हैं, वह गति यज्ञ करने वालों को और योगियों को भी नहीं 
मिलती ।” _ ह 

वह यह कह ही रहा था कि सियार जोर चीते ने उत्तकी दोनों कोलें 
चीर डालीं, जिससे वह मर गया । वाद में उन सव -छोटे पंडितों ने उसे सा 
डाला । इसलिए में कहता हूं कि 

“कपट से जीविका चलाने वाले छोटे पंडित जैसे ऊँट के बारे में 
कौए वगरह ने किया वैसा कार्य अयवा अकार्य करते हूँ । 

इसलिए हे भद्र ! में मानता हैं यह राजा छोटे साथियों वाला हूँ ॥ कहा 

“गीधों से घिरे कन्वहंस के समान आचरण करते हुए अशुद्ध 
मंत्रियों वाले राज्य में जनता सुख नहीं पाती । 

उसी प्रकार 

“राजा अगर गीघ के समान भी हो पर हंस-जंसे सभासदों वाला हो 
तो वह सेवा करने योग्य है , परन्तु उसके हंस-जैसे होते हुए भी उस 
के समासद गीव-जैसे हों तो वह छोड़ देने लायक हैं । 

यह निश्चित हे कि किसी बदमाश ने पिंगलक को मुझसे गुस्सा करवा 
दिया है, जिससे वह ऐसा कहता हैं। अथवा कहा भी है --- 

“कोमल जल के थपकों से पहाड़ और जमीन घिस जाती हे । फिर 
शिकायत करने वालों की शिकायत से , कोमल चित्त वाले मनुष्यों 
का क्या कहना हैं ? 

“कर्ण विष से (खोटे उपदेश सुनने से) टूटा हुमा मूर्ख कौनसा बच- 
पन नहीं करता ? वह जैन साधु बनता हैँ और कापालिक बनकर 
मनुप्य की खोपड़ी से मदिरा पीता है। 

अथवा ठीक ही कहा हू कि 

“पैर से मारे जाने पर भी अबवा मजबूत डंडे से पीटे जाने पर नी 

साँप जिसे उसता हैँ उसे मार डालता हैँ, पर चुगठीखोर छा धर्म 
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भा 
तो अजीव ही है, क्योंकि वह एक आदमी का कान छूता है और 

दूसरे का समूल नाझ कर देता हैं । 

श्र भी ु 
“दुष्ट और साँप द्वारा मारने के उल्टे तरीके हैं; एक तो आदमी के 
कान लगता हैं और दूसरा प्राण ले लेता है । 
ऐसा होने पर मुझे क्या करना चाहिए, यह में तुझसे मित्रभाव से 
पूछता हूँ ।” दमनक ने कहा, तुम्हें विदेश चले जाना चाहिए , पर ऐसे कु- 
स्वामी की सेवा करना ठीक नहीं । कहा हैँ कि ह 
“अभिमानी, वुरे-भले काम में भेद न करने वाले और वुरे रास्ते 
पर चलने वाले गुरु का त्याग करना भी ठीक हूँ ।” 
संजीवक ने कहा , “यह ठीक हैँ , पर अपने ऊपर स्वामी के गुस्से 
होने पर दूसरी जगह नहीं जाया जा सकता और जाने पर भी ज्ञांति नहीं 
मिल सकती । कहा भी है-- 

“जो मनुष्य वड़े आदमी का अपराध करता है उसे में दूर हूँ” यह 
मानकर भरोसा नहीं करना चाहिए । बुद्धिमान के हाथ रूम्वे होते 
हैं, और उनसे वह हिंसक को मार देता है । 

|: इसलिए युद्ध के सिवाय मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं हैं । 

'“वीर और सुशील पुरुष युद्ध में मरकर एक क्षण में जिस लोक 
को जाता हैं उस छोक में तीर्थ करने से, तप करने से और 
धन दान करने से स्वर्ग मिलने के इच्छुक नहीं जा सकते ।. 

“मरने से तो स्वर्ग मिलता है और जीवित रहने से उत्तम कीर्ति; 
ये दोनों गुण वीर-पुरुषों के लिए दुर्लभ नहीं हैँ । जिस वीर के माथे 
से बहता हुआ खून मुंह में गिरता है, वह खून युद्ध रूपी यज्ञ में 
विधिवत्‌ सोमपान के समान पुण्यमय होता है । 


भौर भी हे 
“होम करने से , अनेक प्रकार की दान-विधियों से, उत्तम ब्राह्मण 


की पूजा करने से , खूब दक्षिणा वाले यज्ञों को ठीक तरह से करने 
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से , अच्छे तीर्थों और आश्रमों में "रहने से , होम और नियम से 
तथा चन्द्रायण आदि व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह 
फल युद्ध में मरने वाले वीरों को उसी क्षण मिल जाता है” 
यह सुनकर दमनक सोचने लगा , “यह दुष्ट तो युद्ध के लिए तैयार 
मालूम होता है । कदाचित वह अपने तीखे सींगों से स्वामी पर वार करेगा 
त्तो बड़ा अनर्थ होगा। तो फिर एक वार में इसे समझाऊं जिससे 
चह देश के वाहर चला जाय, फिर दमनक बोला ,_ मित्र ! तूनें ठोक कहा, 
लेकिन स्वामी और सेवक की लड़ाई कंसी ? कहा हैं कि 
“बलवान छात्रु को देखकर कमजोर को छिप जाना चाहिए और 
वबलवानों को निवल झात्रु को देखकर शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा कौ 
तरह प्रकट हो जाना चाहिए । 
और भी 
“शत्रु का वल जाने बिना जो छत्रुता करता है वह, जैसे समुद्र दिटि- 
हरी से हार गया, उसी प्रकार हार जाता हूँ । 
संजीवक ने कहा , “यह कैसे ?” दमनक कहने लगा--- 


टिटिहरी और समुद्र की कह।नी 


“किसी देश में समुद्र के किनारे टिटिहरी का एक जोड़ा रहता था । 
समयांतर में ऋतुमती होकर मादा टिटिहरी ने गर्भ घारण किया । अपने 
प्रसव कारू को आया जानकर मादा ने नर से कहा, “मेरे प्यारे ! 
मेरा प्रसव काल आ गया हैँ , इसलिए जाप किसी उपद्रवरहित स्थान की 
खोज कीजिये, जहाँ में मंडे दे सक्‌ । नर ने कहा,“भद्रे ! यह समुद्र प्रदेश बहुत 
सुन्दर है, यहीं पर तुम अंडे दो ।”मादा ने कहा, यहां पूनों के दिन ज्वार लाती 
हैं, जो मतवाले हाथी को भी खींच ले जाती है, इसलिए यहाँ से दृर फोर्ड 
जगह खोजिये ।” यह सुनकर नर ने हेसकर कहा , 'तिरा कहना ठीक नहीं 
है। मेरे वच्चे को नुकसान पहुँचाने की समुद्र की क्या ताकत है ? कहा हूँ कि 

“पक्षियों का रास्ता रोकने वालो, डरावनी और पर्बारहित 


॥। 
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पशच्चतन्त्र 


आग में वह कौन मूर्खभ्मनुष्य है, जो अपनी इच्छा से घुसेगा ? 

“मतवाले हाथियों के वक्षस्थल को फाड़ने की थकान से थका हुआ, 
यम की मूर्ति के समान सिंह को यमलोक के दर्शन की इच्छा रख 
कर कौन जगा सकता हैं? ; 

“कौन निडर यम के घर जाकर स्वयं यम से कहता हैँ अगर तुझ 
में कुछ ताकत हुँ तो ले मेरी जान ।' कुहरे से मिली हवा ठंडे 
काल में वहती हती हे हू । गुण-दोप जानने वाले पुरुष को ठंडे जल से कौन 

ठंडा कर सकता हैं ? 
इसलिए निःशंक होकर तू यहाँ अंडे दे । कहा भी है--- 
जो आदमी हार मानकर अपनी जगह छोड़ देता है, अगर उससे 
माता पुत्रवती कहलाये तो फिर वाँझ किससे कहलाये ? ” 
यह सुनकर समुद्र सोचने लगा, “अरे देखो तो इस कीड़े की तरह छोटे 
पक्षी का गये ! अथवा ठीक ही कहा हैं कि 

“टिटिहरा आकाश्य टूटने के डर से अपने पर ऊपर करके बैठता है। 

अपने मन में ख्याली घमंड किसे नहीं होता ? 
इसलिए मुझे कुतूहल से ही उस्तकी ताकत आजमानी चाहिए | अगर 
में इसके अंडे वहा ले जाऊं तो यह क्या कर सकता हूँ ?” समुद्र ऐसा 
सोच-विचार करनें लगा। अंडे देने के वाद खाना इकट्ठा करने जब टिटि- 
हरी का जोड़ा वाहर गया हुआ था,तव समुद्र ने लहर के जरिये उसके अंडे 
खींच लिए । टिटिहरी ने आने पर अपने अंडे देने की जगह को खाली पाकर 
रोते हुए टिटिहरे से कहा , “अरे मूर्ख ! मेंने तुझसे कहा था कि समुद्र 
के ज्वार से अंडे नप्ट हो जायेंगे, इसलिए हमें टूर जाना चाहिए, पर मू्खेता से 
अहंकार के वश होकर तूने मेरा कहना न माना | अथवा कहा है कि 
४इस लोक में हितेपी मित्रों की जो वात नहीं मानता वह लकड़ी के 
ऊपर से गिरे हुए कछुए की तरह नष्ट हो जाता है ।” 
टिटिहरे ने कहा, “यह कैसे ?” उसने कहा-- 
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“किसी तालाव में कम्ब्रुतग्ग़ीव नामक कछुवा रहता था । उसके संकट 
जीर विकट नाम के परम-स्नेही दो मित्र हंस नित्य तालाब के किनारे 
आकर उसके साथ अनेक देव मह॒पियों की कया कहकर सायंकाल अपने 
घोंसलों को चले जाते थे । कुछ दिन वीतने पर वरसात न होने से तालाब 
धीरे-वीरे यूख्ध गए । कछुए के दुख से दुखी दोनों हंसों ने कहा, “अरे मित्र ! 
इस तालाव में केवल कीचड़ बच गया है। तुम्हारा क्या होगा , यह सोचकर 
हमारा हृदय व्याकुल हो रहा है । यह सुनकर कम्बुग्रीब ने कहा, “बरे, 
पानी के बिना अब मेरा जीवन टिक नहीं रहाहँ। इसलिए कोई उपाय 
सोचों । कहा भी है--- 

/दुख के समय भी धीरज नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि धैव॑ से कदा- 
दिंतू मनुष्य को चाल मिरती है; जैसे कि समूद्र में जहाज टूट 

. जाने पर उस पर सफर करने वाले कंचर तैरना ही चाहते हैं । 

भौर भी 

“मनु का यह कहना हैं कि आफतें पैदा होने पर बुद्धिमान सनुप्य 
संद्रा मित्रों और बंधुओं के लिए मेहनत करता है। 

इसलिए कोई मजबूत रस्सी जयवा छोटा काठ लाओो और भरे 
पानी वाले किसी ताहाव की तलाश करो | में अपने दांतों से छकठी फा 
वीच का हिस्सा पकड़ छूंगा और तुम दोनों उसके दोनों छोर पकट्कार 
मुझे उस तालाब में ले चलोगे ।” उन दोनों ने कहा, "हम यही करेंगे, 
पर कृपा करके जाप चुप रहियेगा, नहीं तो आप काठ से मीचे गिर 
जायंगे ।” इस तरह का इन्तजाम होने के बाद बाकाश में उडते हुए 
कम्बुप्नीव ने नीचे कोई घहर देखा और वहां के सामरिक उसे एस प्रकार 
ले जाते हुए देखकर बापस में विस्मय से कहने ले, “अरे ! ये पक्षी 


कोई चक्राकार वस्तु लिये जा रहे हैं, देखो, दो इस प्रदार उनका 
कोलाहल सुनकर दम्बुनप्नीच ने कहा, “अरे ! यह कैसा शोरगूद हें ।' 
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८८  पश्चतच्तर 


पर इस तरह वोलते हुए वह पूरी वात भी न कह सका और नीचे आ , 
गिरा । नगरवासियों ने उसके टूकड़े-टुकड़े कर डाले । 
इसलिए में कहती हेँ कि - 
“इस लोक में हितंपी मित्रों की जो बात नहीं मानता वह लकड़ी 
क॑ ऊपर से गिरे हुए कछुए की तरह नष्ट हो जाता है । 
“संकट आने के पहले उपाय करने वाला, गौर संकट काने के 
समयान्‌ सार उसके उपाय करने वाला, इन दोनों को सुख मिलता 
है। पर भाग्य पर भरोसा रखने वाले का नाश होता है ।” 


किक 


टिट॒हरे ने कहा--“यह कैसे ? ” ठिटिहरी कहने रूग्ी-- 
तीन मछलियों की कथा 


किसी तालाव में अनागत-विघाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद्भविष्य 
नाम के तीन मच्छ रहते थे। एक वार उस तरफ से जाते हुए मछली 
मारों ने उस ताछाव को देख कर कहा, “मछलियों से भरे इस तालाव 
को हमने कभी भी इसके पहिले नहीं देखा था। आज तो हमें अपना 


_ भोजन मिला। अभी तो संघ्या हो गई हैें। इसलिए सबरे हम यहां 


जरूर आवेंगे ।” बिजली गिरने के समान उनकी यह वात सुनकर अना- 


' गत-विधाता ने सव मछलियों को वुलाकर यह कहा, “अरे, क्या आप 


लोगों ने मच्छीमारों की वात सुनी ? इसलिए आप सव किसी निकट 
के तालाव में चले जांय । 
कहा हैं कि 
“कमजोर मनुप्यों को वलवान झात्रुओं से दूर भागना चाहिए, या 
किले में चले जाना चाहिए । इसके सिवा उनकी कोई गति नहीं है । 
जरूर ही सवेरे मछली मार आकर मछलियों को मारेंगे, यह मेरा 
विश्वास है । इसलिए क्षण भर भी आप का येहां रहना ठीक नहीं। 
कहा हैं कि 
“जो मनृष्य सुख के साथ दूसरी जगह जा सकता हूँ ऐसा विद्यान 
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अमित्र-सेंद ट्६ 


अपने देश की हार गौर कूल का क्षय नहीं देखता ।” 
यह सुनकर प्रत्युत्पन्नमति बोला, “आपने ठीक कहा | मुझे भी यह 
बात मंजूर है, इसलिए हमें दूसरी जगह चले जाना चाहिए । 
कहा हैं कि 

“प्रदेश जाने से डरने वाले कपटी, नपुंसक, कौए, पायल मोर 
मग अपने ही देश में मरते हैँ । 

“जो स्व जगह जा सकता हैं वह आदमी अपने स्वदेश-प्रेम से 
क्यों नप्ट हो । यह तो मेरे वाप का कुंआ हैँ यह कह कर 
उसका खारा पानी केवल कापुरुष ही पीते हूँ । 

यह सुनकर जोरों से हंसता हुआ यद्भविश्य बोला, “आपने यह 
ठीक वात नहीं कही, केवल मछलीमारों की वात से ही अपने वाप 
दादों का यह तालाब छोड़ देनों ठीक नहीं | अगर हमारी जिन्दगी पूरी 
हो गयी है तो दूसरी जगह जाने पर भी मरना ही पड़ेगा । 
कंहा हूँ कि 

“अरक्षित भी अगर द॑ंव से रक्षित है तो वह बचता है ; और युर- 
क्षित भी भाग्य का मारा हुआ है तो उसका नाथ्व होता है । बन में 
छोड़ा हुआ बनाय भी जीवित रहता हैँ , और घर में यत्लपूर्वक 
रक्षित का भी नाश हो जाता है । 

इसलिए में तो नहीं जाऊंगा । आप लोगों को जैसा सूझे, कीजिये ।” उस्तका 
यह निश्चय जानकर अनागत-विधाता और प्रत्यृत्पन्नमति अपने परिवारों के 
साथ चले गये। सवेरे उन मछलीमारों ने जालों से तालाब की हिशोरकर 
यदभविप्य के साथ ही साथ उस तालाब को विना मछलियों झा बना दिया। 
इसलिए में कहती हूं कि संकट जाने के पहले उपाय करने वाला 


सुख मिलता हूँ । पर भाग्य के ऊपर भरोसा करने वाले का नाथ होता है । 
बह सुनकर टिटिहरे ने कहा ,“क्या तू मुझे यद्नविष्य की तरह सानती 


हुँ ? देख मेरी दुद्धि का प्रभाव जिससे में इस दुष्ड समुद्र को सुसा दूंगा । ठिठि- 
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६० ु ह पश्चतन्त्र 


हरी वोली , “बरे, समुद्र के साथ तेरी कैसी छड़ाई ? तेरा समद्र के ऊपर 
गुस्सा करता ठीक नहीं । कहा भी है कि 
“कमजोर बआादमी का गुस्सा उसी के लिए तकलीफदेह होता है । 
बहुत जलता हुआ-मिट्टी का वर्तत अपने वगलों को ही जलाता है। 
जौर भी ४ 
“अपनी तथा झत्रु की ताकत जाने बिना जो केवल उत्सुक होकर 
सामने जाता हैं वह आग में पर्तिगें की तरह नष्ट हो जाता है ।” 
टिव्हिरे ने कहा, 'ग्रिये ! ऐसा न कह । उत्साह और साहस से भरे 
छोटे भी बड़ों को हरा देते हैं । कहा हैं कि 
“असहनशील पुरुष विशेष कर के भरे-पूरे शत्रु का सामना करते 
हँ--उसी तरह जिस तरह राहु पूर्ण चन्द्र का सामना करता है । 
और भी 
“अपने शरीर से प्रमाण में कहीं अधिक तथा जिसके गंडस्थल से 
काला मद गिर रहा है ऐसे मस्त हाथी के सिर के ऊपर सिंह 
अपने पैर रखता है। 
बौर भी 
“वाल सूर्य का पाद (किरण अथवा पैर ) पर्वत (अथवा राजा ) के ऊपर 
'पड़ता है। जो तेजस्वी ही होकर जन्मा है उसकी उमर से क्या 
काम !? ह 
“खूब मोटा-ताजा हाथी भी अंकुझ के वंश में हो जाता हैं; फिर क्या 
अंकुश हाथी के वरावर होता है ? जलते हुए दीपक से अंबेरा 
हट जाता हैं ; फिर क्या दीप अंबेरा जितना बड़ा होता हैं ? 
विजली गिरने से पहाड़ गिर जातें हैं; फिर क्‍या विजली 
: पहाड़ जितनी वड़ी होती हैं ? जिसमें तेज विराजता है, वही 
वलवान हैं। इसलिए बड़े होने पर ही कोई विश्वास नहीं करता । 
इसलिए में अपनी चोंच से समुद्र का सारा पानी सोलकर 
उसे सुखा डालूंगा | ” टिटिहरी वोली , “मेरे प्रिय : जिसमें गंगा और 
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मित्र-मेद ६४ 


सिंघ नित्य नौ-तौ सौ नदियां लेकर प्रवेश करती हैं, ऐसे अठारह सौ नदियों 
से भरे जाने वाले समुद्र को केवल एक बूंद भरने वाकी तेरी चोंच किस तरह 
सोख सकेगी ? ऐसी गण्प उड़ाने से क्या फायदा ?” टिव्हिरे ने कहा , 

/ प्रिये ! उत्साह ही लक्ष्मी की जड़ है मेरी चोंच लोहे जैसी हैँ और 
रात-दिन काफी बड़े हैं, फिर समुद्र कैसे नहीं सूखेगा ? 

“जब तक पुरुष पुरुषार्थ नहीं करता तव तक उसे बढ़ाई नहीं मिल 
सकती । सूर्य चुला में आरूढ़ होता है, (तुला राशि का होता हैं. 
अथवा शत्रु पक्ष की तुलना में उसकी बढ़ती होती हैँ ) तब 
बादलों के ऊपर उसकी विजय होती है ।” 

टिटिहरी ने कहा, “बदि तुझे समुद्र के साथ वर करना हूँ तो दूसरे 
पक्षियों को बुलाकर मित्रों को साथ लेकर करो ।” कहा हूँ कि 

“निःसार वस्तुओं का समूह भी अजेय वन जाता है। तिनकों 
से वटे रस्से से हाथी भी वंव जाता है । 

उसी प्रकार 

“चकली , कठफोड़वा, मकंखी और मेढ़क इत्यादि बहुतों के 
साथ लड़ाई करने से हाथी की मृत्यु हुई ।” 

टिव्हिरे ने कहा , “यह कैसे ?” टिटिहरी ने कहा-- 


गौरय्या और हाथी की कथा 


“किसी वन में गौरय्ये का जोड़ा तमाल के वृक्ष में घोनला बनाकर 
रहता था । समयांतर में उन्हें वच्चे हुए । एक दिव एक मतवाला हाथो 
गरमी से परेशान होकर छाया में बठने के लिए तमाल वृक्ष के नीचे त्राया। 
वाद में उसने, जिस शाखा पर गौरव्ये का जोट़ा रहता या, उसे लपनी मस्ती 
में संड से तोड़ डाला | उसके टूटने से गौरच्ये के अंडे टूट-फूट गए। जान रहने 
से ही गौरव्या किसी तरह वच गई। पर बंडे दूट जाने से दुखित दह होने 
से किसी तरह चुप ही नहीं होती थी | उसझग रोना-दाहपना सुनकर उसऊझा 
परम मित्र और उसके दुख से दुसी कठफोड्वा ने झाफर उससे झाहा, 
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“भगवति! वृथा रोने से क्या फायदा ? कहा भी है-- ह 
“नष्ट हुए, मर गए तथा बीत गए छोगों का श्लोक पंडित नहीं 
करते, क्‍योंकि पंडितों और मूर्खों में यही विशेषता कही गई है । 
इसी प्रकार | 
! “इस संसार में जीव अशोचनीय हैं । जो मूखे उनका शोक करता 
... हैं वह एक दुख में दूसरा दुख पाता है, और इस तरह दो अनर्थों 
! का सेवन करता है । सम्वन्धियों द्वारा ग्रिराये गए आंसुओं और 
५ खखार भरा हुआ जीव परवश होकर खाता है। इसलिए रोनो _ 
'नहीं चाहिए, पर यत्नपूर्वक उसका क्रिया-कर्म करना चाहिए ।” 
.. गौरय्या ने कहा, “यह वात ठीक है, पर इस दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों 
को मारा है , इसलिए अगर तू मेरा सच्चा मित्र है तो उस हाथी के मारने 
की तरकीव सोच कि जिससे बच्चों के मारने से पैदा हुआ मेरा दुख दूर हो। 
न्‍्कहा है कि 

“आपत्ति के समय जिसने अपना उपकार किया हो उसका 
उपकार करने वाला और टेढ़े समय . में जो अपने ऊपर हेँसा हो 
उसका अपकार करने वाला, ऐसे व्यक्ति को में बड़ा मानती हूँ ।* 

कठफोड़वे ने कहा, भगवति ! आपने ठीक कहा । कहा भी है--- 

“विपत्ति काल में जो दूसरी जाति का होते हुए भी मदद करे, वही 
मित्र हैं। रईसी में तो प्राणियों के सब मित्र ही होते हैं । 

“वही मित्र है जो तकलीफ में भी वना रहता है ; वही पुत्र हैं जो 
आज्ञाकारी हैं ; वही सेवक हैं जो काम करके वताता हैं ; और वही 
पतली है जिससे शांति मिले । 

तो आप अब मेरी वुद्धि का प्रभाव देखिये । वीणाखी नाम की एक 

-मक्खी मेरी दोस्त हैं, उसे वुलाकर में छाता हूँ , जिससे वह दुष्ट हाथी 

मारा जा सके ।” बाद में गौरव्या को साथ लेकर वह मक्खी के पास जाकर 

बोला , “भद्दे ! यह गौरय्या मेरी मित्र हैं । किसी दुष्ट हाथी ने इसके 

अंडे फोड़कर इसे वड़ा दुख दिया है । इसलिए उसको मारने के लिए तैयार 
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में तेरी सहायता चाहता हूँ।” मक्खी ने कहा , 'भद्र ! इस बारे में क्या कोई 
कहने की वात है ? कहा हूँ कि गौ 
“उपकार का बदला देने के लिए मित्रों का भला किया जाता हैं, 
पर मित्र का कौनसा हितकाय॑ मित्रों ने नहीं किया हैँ ? 
यह सच है, मेरा भी मेघनाद नामक मेढ़क मित्र हैँ। उसे भी 
वुलाकर जैसा होगा वैसा करना चाहिए। कहा भी हँ--- 
“भलाई चाहने वाले सदाचारी, शथ्ास्त्रज गौर बुद्धिमान विद्वानों 
द्वारा विचारे गए उपाय कमी निष्फल नहीं जाते ।” 
बाद में तीनों मेघनाद के पास जाकर और उससे पहले की हाछत 
कहकर खड़े रहे । इस पर वह मेढ़क बोला, “चढ़े लोगों के फुद्ध 
होने पर उस वेचारें हायी की क्या गिनती ? इसलिए तुम्हें मेरी 
सलाह से काम करना चाहिए । मद्खी ! तू दोपहर के समय जाकर 
उस-मतवाले हाथी के कान में वीणा की झंकार के ऐसा गुनगुना, 
जिससे सुनने की लालच से उसकी आंखें बन्द हो जायें। बाद में 
कठफोड़वे की चोंच से आंखें फोड़ी जाकर अंघा बना हुला वह हाथी प्यास 
से परेशान होकर एक गढ़े के पास परिवार के सहित बंठे हुए मेरी बावाजऊ 
सुनकर आयेगा और उस गड़े में गिरकर मर जायगा। हमें इस प्रद्मर 
योजना वनानी चाहिए कि जिससे बेर का ददला मिल सके । / बाद में 
यही किया गया और दोपहर में मक्खी का गाना सुनते हुए कान के 
सुख से जिसकी आंखें वन्द हो गई थीं , ऐसे हायी की जांखें कठफीट्वे ने पीछे 
से आकर फोड़ डालीं, नौर बाद में मेढक की आवाज के पीछे जाता हना वह 
एक बड़े गढ़े में गिर गया । इसलिए में कहता हूं कि 'चक्रढी, दःठफोड़वा, 
मक्खी , मेढ़क आदि बहुतों के साय लटाई करने से हाथी झी मृत्यु हुई । 
टिटिहरे ने कहा, “यही हो । जपने मित्रों के साथ मे समुद्र सोगागा । 
एस प्रकार निश्चय करके वगला , सारस, मोर वर्गरह पश्तिम्रों को सल्ययदार 
उसने कहा , “अरे, समुद्र ने मेरे लंडों फो चुराणर भेरी देशम्डती शी है, 
पसलिए उसके सोखने का उपाय विचारों। “ उन्होंने क्ापस में विदार 
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करके कहा, हम सव समुद्र को सोखने के कायक नहीं हैं, फिर फिजूल 
कोशिश करने से क्या लाभ ? कहा है कि 
“जो कमजोर आदमी घमंड में आकर अपने से वड़े आदमी के 
साय लड़ाई लड़ने जाता हे वह दाँत टूट गए हाथी के समान 
पीछे लौटता है । 
हमारें स्वामी यरुड हैं, इसलिए इस सारे अपमान का हाल उनसे कहना 
चाहिए, जिससे अपनी जाति के अपमान से क्रोधित होकर वें बदला ले सकेंगे। 
अगर वे धमंड में आकर हम सव की वातें नहीं सुर्ने तो भी हम सबको दुख - 
नहीं होगा । कहा भी हैं कि 
“एक-दिल मित्र के पास, गुणी नौकर के; पास , अनुकूल स्त्री के 
पास, ताकतवर स्वामी के पास दुख निवेदन करके मनृष्य सुखी 
होता हैं ॥ 
इसलिए हम सव को गरुड़ के पास जाना चाहिए, क्योंकि वह 
हमारे स्वामी हें । ” वह निश्चय करके, फीके वदन और आँखों में आँसू 
भरे हुए पक्षियों ने गहड के पास जाकर करुण स्वर में फरियाद करना शुरू 
किया । “अहो अक्नह्मण्यम्‌! मत्रह्मण्यम्‌! आपके हमारे स्वामी होते हुए भी 
इस सच्चरित्र टिटिहरे के अंडे समुद्र चुरा ले गया , जिससे इस पक्षी का 
कुल नाश हो गया है | इसी प्रकार समुद्र दूसरों का भी मनमानी तौर 
से नाश करेगा। कहा है कि 
“एक आदमी का निन्दनीय काम देखकर दूसरा भी वही काम 
करता है । संसार तो एक-दूसरे के पीछे चलने वाला है। वह दूसरे 
. की भलाई ([त्तच्ची वात) को जानने वाला नहीं हूँ । 
उसी प्रकार हें है 
“धूर्तों, चोरों, दुराचारियों और साहसिकों आदि से पीड़ित तथा 
कपट और प्रपँच से ठगी हुई प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। जो 
राजा रक्षा करता हैं उसे प्रजा के धर्म में से छठा भाग मिलता हैं; 
जो राजा रक्षा नहीं करता उसे अवर्म में से छठां भाग मिलता है । 
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मित्र-भेद ह्प्‌ 


“प्रजापीडन के संताप से पैदा हुई आग राजा की रूक्मी, कुल और 
प्राण का नाश किये विना शांत नहीं होती । 

“जिसके दंवु नहीं होते, राजा उनका बंधघु है; जिसकी छांखें नहीं 
होतीं उनकी आंख हू, और वह कानून से चलने वालों का माता- 

पिता है। 

“फूल की इच्छा रखने वाला माली जसे यतपूर्वक अंकुरों को 
सींचता है, उसी प्रकार फल की उच्छा रखने वाले राजा को 
दान-मान आदि रूपी जल से यलपूर्वक प्रजा-पाल्लन करना 
चाहिए । 

“वीज के पतले मेंखुओं की भी अगर यत्नपूर्वक रखवाली की जाय 
तो बयासमय वे फल देते हैँ। उसी प्रकार सुरक्षित प्रजा भी 
यथासमय फल देने वाली होती है । 

“राजा के पास जो सोना , गल्‍ला, जवाहरात और बनेक तरह की 
सवारियां तथा और नी जो कुछ होता हू वह प्रजा से ही मिला 
होता है ।॥* 

सुनकर पक्षियों के दुख से दुखों और ऋद् होकर गगड 
सोचने लगे, “इन पक्षियों ने ठीक ही कहा हूँ | जब में तुरन्त जाकर उस 
समुद्र को सोखता हूँ ।” वह यह सोच ही रहे वे कि इतने में ही दिप्प दे 
एक दूत ने जाकर कहा , “अरे गुड़ ! भगवान नारायण ने मुझे तेरे पास 
भेजा हैं । देवताओं के काम के लिए भगवान स्वर्ग जाने बाहे हैं, इसलिए 
जल्दी चल ।” यह सुनकर गरइ ने अभिमान के साथ हा, भरे दूत | मेरे 
जैसे छोटे सेवक से भगवान का दया काम ? इसलिए तू झाहर उनमे एगह 
कि मेरी जगह सवारी में आप किसी दूसरे सेवक को रख लीजिये । भगवान 
से तू मेरा नमस्कार नी कहना । फहा भी है-- 

“जो मनप्य किसी दूसरे का गण नहों जानता उसकी सेण परदितों 
की नहीं करनी चाहिए। ऊसर जमीन ये ऋच्छी तरश फझोदने पर 


भी जऊँसे उसमें ठुठ पंदा नहीं होता, उसी तरह ऐसे छादगी से मं 
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कुछ फल नहीं मिलता ।” 
दूत ने कहा, हे गरुड़ ! भगवान के प्रति कभी भी तूने ऐसी वार्ते 
नहीं कीं । यह तो वता कि भगवान ने तेरा कौन-सा ऐसा अपमान किया है? ” 
गरुड़ ने कहा , भगवान के घर के समान समुद्र ने हमारे टिटठिहरे के 
अंडे चुरा लिये। इसलिए-वे अगर समुद्र को दवाते नहीं, तो में उनका 
सेवक नहीं । तू मेरा यह निश्चय भगवान से जाकर कह देना। इसलिए तुझे 
जल्दी से भगवान के पास जाना चाहिए ।” प्रेम से कुपित गश्ड़-की वात दूत 
के मुंह से सुनकर भगवान सोचने लगे, “अहो! गरुड़ का कोध करना ठीक 
हैं। इसलिए में स्वयं जाकर आदर से उसे यहां ले आऊँगा | कहा भी है कि 
“जो अपनी उन्नति चाहता है उसे आज्ञाकारी , जोरदार और खान-- 
दानी सेवर्क की वेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उसका पुत्र की तरह 
पालन करना चाहिए 
गौर भी 
“राजा अगर प्रसन्न हुआ तो सेवक को केवल दान देता है , पर सेवक 
तो केवल इज्जत मिलने से ही प्राण भी देकर उसका उपकार 
करता है । 
इस प्रकार विचार करके भगवान रुक्मपुर में गरुड़ के पास जल्दी से 
पहुँचे । गरुड़ भी भगवान को अपने घर आया देखकर शरम से नीचा मुख 
कर प्रणाम कर बोले , “भगवन्‌ ! आपका घर होने के कारण घमंड में: 
आकर समुद्र ने मेरे सेवक के अंडे चुराकर मेरी वेइज्जती की है । पर आपकी 
लज्जा से में रुक गया हूँ, नहीं तो में अभी उसे जमीन बनाकर छोड़ देता, 
क्योंकि स्वामी के भय से उसके कुत्ते को भी नहीं मारा जाता | कहा हूँ कि 
“जिससे स्वामी के मन में छोटापन अथवा दुख हो, ऐसा काम अपनी 
जान जोखिम में रहते हुए भी खानदानी सेवक नहीं करता ।” 
यह सुनकर भगवान वोले, “हे गरुड़! तेरी वात सच्ची हैं। कहा है कि 
“सेवक के कसूर की वजह से यदि उसे दंड मिले तो वह दंड स्वामी को 
. ही मिला मानना चाहिए, क्योंकि दंड से पैदा शरम जितनी स्वामी” 


जाता #छ १४०७ मां 80065 - ॥05:/.7०29270.0025907.०८०7ा 


क्‍20797]09020 #7णा - ॥॥0$:/[7०227॥07.0025907.00॥7 
५९, 
मित्र-मेद धर 


को लगती हैं उतनी सेवक को नहीं । 
इसलिए तू चल, जिससे समुद्र के पास से अंडे लेकर टिटिहरे फो हम 
) संतोष दें मौर इसके चाद स्वर्ग चलें । ” ऐसी वात पक्की हो जाने पर भग-. 
चान समुद्र को भला-बुरा कह , उसके सामसे आग्नेयास्थ साधकर बोले, 
“अरे दुरात्मा ! टिटिहरे के अंडे दे, नहीं तो तुझे अभी सुखा देता हूं ।” 
इससे भय खाकर समुद्र वे टिटिहरे के अंडे लौटा दिये। टिव्हिरे ने उन्हें 
अपनी पत्नी को दे दिये । 
इसलिए में कहता हूँ कि शब्रु का चल जाने बिना जो शर्मुता करता है 
यह जैसे समुद्र टिटिहरी से हार गया , उसी प्रकार हार जाता है ।' 
इसलिए पुरुष को उद्यम नहीं छोड़ना चाहिए ।॥ यह सुनकर संजीवक 
दमनक से फिर पूछने लगा, “अरे मिघ्र , यह कैसे जाना जाय कि पिंगलक की 
मेरी ओर से बुरी नीयत है । इतने समय क्तक तो वह मेरी ओर बराबर प्रेम 
ओर कृपा की दृष्टि से देखता रहा इससे मेंने कभी भी उसक्ती युरी नीयत 
नहीं देखी। ठो तू वतला जिससे में जपनी रज्ला के लिए उसको मारने की 
तदवीर सोचु | दमनक ने कहा, मित्न,उसमें जानने की क्या वात हूँ? फिर भी तेरे 
संतोष के लिए कहता हूँ । तुत्ते देखकर अगर वह लाल असे करके और भौहें 
पढ़ाकर ओंठ के इधर-उधर जीम रूपछूपाने रूगे तब तू उसे घुरी नीयत का 
समझना, अन्यथा उसे प्रसन्न मानना। अव तू मुझे आजा दे कि में अपनी जनह 
छोट जाऊँ। ढक्की वात खुल न जाय, इसकी तुझे कोशिय फरनी चाहिए । 
अगर सांम ढक चला जा सके तो देश छोड़ दे, क्योंकि 

“कुल के लिए एक को छोड़ देना चाहिए | गांव को दिए दुःल को 
छोड़ देना चाहिए | जनपद के लिए ग्राम को छोड़ देना चाहिए | 
अपने लिए दुनिया को छोड़ देना चाहिए । 

“आपत्ति घगल के लिए घन की रक्षा दरनी चाहिए॥ पन से सपी 
को रक्षा करनी चाहिए और स्प्रियों से तथा पन से अपनी रक्षा 
करनी चाहिए । 

चलवान से नीचा देखने वाले पुरुप पो या तो देश से दाएर घे 
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जाना चाहिए, अथवा वलवान क साथ मिलकर रहना चाहिए, यही नीति 
हैं। इसलिए तुम्हें इस देश का त्याग. करना, अथवा साम आदि उपायों 
से अपनी रक्षा करनी चाहिए । कहा है कि 
“पंडित को पुत्रों और स्त्रियों से अपने प्राण की रक्षा करनी 
चाहिए, क्योंकि ये सब जान रहने पर फिर से मन॒प्यों का मिल ही 
जाते हैं । 
और भी 
“शुभ अथवा अशुभ, किसी भी - उपाय से अपने असमर्थ शरीर को 
बचाना चाहिए, और समर्थ होने के बाद धर्म की बात करनी 
चाहिए । 
“जिस समय प्राण संकट में हों उस समय जो मूर्खे रुपये-पैसे इत्यादि 
में मोह करता हैं उसकी जान चली जाती है, और जान चले 
जाने पर घन का नाश तो है ही ।” 


यह कहकर “दमनक करटक के पास गया | करटक भी उसको आता 


देखकर बोला , 'भद्र ! तुमने वहां जाकर क्या किया ?” दमनक ने कहा , 
“मेंनें तो वहां नीति का वीज वो दिया हैं। इससे अधिक काम तो भाग्य के 
अधीन हँं। कहा भी हं---__ 
“भाग्य विरुद्ध होने पर अपने दोष दूर करने के लिए तथा अपने 
चित्त को स्थिर करने के लिए चतुर को काम करना चाहिए। 
ओभौर भी 
“उद्योगी पुरुष-सिंह के पास लक्ष्मी आती हूँ । 'माग्य ही ठीक हैं, 
ऐसा तो कायर कहता हैं। भाग्य को अलग रखकर तू अपनी शक्ति 
के अनुसार पुरुषार्थ कर; बाद में यत्व करते हुए यदि काम न 
बने तो इसमें क्‍या हजे हैं ?” 
करटक ने कहा, “यह तो बता कि तूने नीति के वीज कैसे बोये हैं ? ” 
दग्ननक ने कहा, “मेने झूठी वातें कहकर उन दोनों के बीच में मेद डाल 
दिया हैं] तू फिर उन दोनों को एक जगह बैठकर सलाह करतें हुए नहीं 
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देखेगा ।” करटक ने कहा, “अरे ! आपस में प्रेम ओर सुखपूर्तक रहने 
चाले इन दोनों को तूने क्रोध के समुद्र में डाल दिया है, यह ठोक नहीं ३ 
कहा भी है--- | 
“अपने अविरोधी सुख से बैठे मनुप्द को जो दुख के रास्ते ले जाता 
है, वह पुरुष अवश्य उन्मजन्मांतर में दुखी रहता है। 
अगर तू उन दोनों के बीच भेद वलने से ही संवुप्ट है, तो वह भी ठोक 
नहीं, क्योंकि नुकसान तो सव पहुंचा सकते हैं, पर सच उपकार नहीं कर 
सकते 3 कहा भी है-- 
“नीच बादमी दूसरे का काम खराब करना हो जानता है, वह काम स्‍/ 
बनाना नहीं जानता 4 हवा की देजी पेड़ को नीचे गिरा सकती है, 
एर ऊपर नहीं उठा सकती 4 
। दमनक ने कहा , तू नीति-शास्त्र से अदभिन्न है, इसलिए ऐसा कहता 
/  हैं। कहा हूँ कि 
“जो मनुष्य पैदा होते ही दुश्मन और बोमारी की शांत नहीं कर 
देता उसके बड़े मजदूत होने पर भी वे (थनु मौर घीनारी ) बदकर 
उसका अन्त कर देते हैं । 
हमारे मंत्रिपद को छे लेने से संजीदक हमादयय झत्रु हो गया हूँ फहा 
ठेकि 
“जो मनुष्य इस संसार में किसी का पुश्तैनी पर लेने का इच्छुक 
द्ोता है, ते वह उसका सहज झत्रु हो जाता हैं; जगर यह 
ह मोहब्दती भी हो तेरे उसको मार अलना चअहिए 4 
] में देवकूफी से उसे अमयदान दिलूवाकर यहां छाया: फिर भो उससे 
मुझे ही मंत्रि-एद से हटवा दिया । बबवा ठोक हो कहा हँ-- 
“सज्जन पुरुष अगर दुर्जन को बपनी जगह घृसने दें तो उस स्थान 
की स्वयं कामना करता हुआ दुर्जेद उसको समाप्ठ दारने सो ररठा 
करता हूँ। एसलिए विशाल दुद्धि वादे पुरफों को ऋघर जनों 


गैक्य नया 4० अहिए 45० क्योंकि *- । ९८२१ काटा पपिकतज हे ्छ टन दल अचल न 
को सौवय नहीं देना चाहिए,क्योंकि एक छोदोडित मे पटा घखता # 


जाता #छ १४०७ मात 80065 - ॥॥05:॥/.7०2270.002590.००7ा 


क्‍90ए]09066 फणा - ॥95:/9०2थाएा.0002599.९0॥ 
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4 


_ कि जार घर का मालिक वन वैठा है । ु 
इसलिए मैंने उसे मारने का यह उपाय रचा है। इससे अगर वह मारा 
नहीं गयां तो देश्-त्याग तो होगा | तेरे सिवाय दूसरा इस तरकीव को « 
नहीं जानेंगा | अपने मतलब के लिए यह जंरूरी है। कहा भी है--- 
“हुदय को कठोर वनाकर और वाणी को छुरे की तरह तेज़ बना ॥ 
कर बिना सोचे-विचारे अपने अपकारी को मार डालना चाहिए । 
दूसरे, मरने पर भी वह हमारा भोज्य बनेगा। एक तो वैर का बदंला 
मिलेगा और दूसरे मंत्रिपद और भुख भी मिटेगी। इन तीन छाभों के 
सामने बाते हुए भी तू क्‍यों मुझे वेवक्‌फी से दोष देता हैं ? कहा है कि 
“दुश्मन को पीड़ित करते हुए और अपनी स्वार्थ-सिद्धि करते हुए 
पंडित पुरुष वन में रहते हुए चतुरक की तरह चाल लक्ष्य न करे तो 
उसे वेवकुफ मानना चाहिए ।” ु । 
करटक ने कहा , “यह कैसे ?” दमनक कहने छगा--- ५ 


वजुदंष्ट सिह, सियार और भेड़िए की कथा 


“किसी वन में वजूद॑प्ट्र नामक सिंह रहता था | उसके चतुरक ओर 
| ऋव्यमुख नामक क्रमशः एक सियार और भेड़िया नौकर सर्देव उसके 
मनुगत होकर उसी वन में रहते थे। सिंह ने एक दिन एक ऊंटनी को,जिसका 
अ्रसवकाल नजदीक आ गया था और जो उसकी पीड़ा के कारण अपने झुंड 
से अलग हो गई थी,वन में देखा । उसे मारकर सिंह उसका पेट फाड़ रहा था 
कि उसमें से जीता-जागता एक ऊंट का बच्चा निकल पड़ा। अपने परिवार 

. के साथ ऊंटनी का मांस खाकर सिंह तृप्त हो गया । बाद में स्नेह के साथ हि 
ऊंट के वच्चे को अपने घर ले जाकर कहने लगा, “भद्ग ! तुझे मृत्यु से, 
मुझसे अथवा और किसी दूसरें से डर नहीं हैं। इसलिए तू अपनी मौज से 
इस वन में घूम । अकुंश की तरह कान होने से में तेरा नाम शंकुकर्ण रखता 
हूं ।” यह वात तय हो जाने पर एक साथ विहार करते हुए तथा आपस में 
संग-साथ के सुखों को अनुभव करते हुए चारों पशु रहने लगे । 
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जवान शंकुकर्ण एक-लण के लिए नी सिह को नहीं छोड़ता 
था। एक वार वजुद॑प्ट्र की जंगली हाथी के साथ लड़ाई हुई । हाथी ने अपने 
मदवल से तथा दांतें के प्रहारों से वजुदंप्टुका शरीर इतना चाल डाला कि 
४ बह चलने-फिरने में भी असमर्थ हो गयों। इस प्रकार भूख से कमजोर 
)उस सिंह ने उन तीनों से कहा , “लरे तुम सव जाकर किसी जोव को सोज 
लाओ जिसे में ऐसी हालत में रहते हुए भी मारकर बपनी तया तुम्हारी 
भूख दूर करूं ।/ यह सुनकर वे तीनों शाम तक वन में घूमें, पर कोई प्राणी 
नहीं मिला। इस पर चतुरक सोचने लगा कि “अगर छ्ंकुकर्ण मारा जाव तो 
कुछ दिनों तक हम लोगों की भूख मिटेगी। परन्तु मित्र और धाश्चित होने से 
स्वामी उसे नहीं मारेंगे अबवा अपनी चालाकी से में ऐसे समझ्ाऊंगा जिससे 
वह उसे मार डालें । कहा भी है कि 
“इस लोक में वुद्धिमानों को वृद्धि से जिसका नाथ न हो सके ऐसा, 
जहां जाया न जा सके ऐसी जगह , जो किया न जा सके ऐसा काम, 
कोई नहीं हू । इसलिए अपनी वृद्धि का उपयोग करना चाहिए ।” 
ऐसा विचार करके वह शंकुकर्ण से इस तरह कहने लगा, हे घंतुदर्ण ! 
स्वामी भोजन के बिना भूख से पीड़ित हें, (अगर वह मर गए तो) 
मालिक के अभाव में हमारा भी जवश्य विनाश होगा । शसत्तिए 
महाराज के लिए तुझसे में कुछ कहूंगा, उसे सुन । घंदुकर्ण ने कहा 
“अरे जल्दी कह जिससे बिना किसी खठके ये में तेरी घात ऊल्दी ही कर द॑ 
फिर स्वामी का हित करने से मुझसे सी अच्छे काम करने का फल मिलेगा । 
इस पर चतुरक बोला, ' है भद्र! तू अपना घरीर दूने लान के लिए स्वामी 
“३ को बर्पित कर दें, जिससे अगले जन्म में तुझे दुगुता घरीर मिले और स्वामी 
*की जान भी बच जाय। ” यह सुनकर झंकुकर्ण ने कहा,  मद्र ! अगर यही 
वात हैं तो इसके लिए मेरा छझो काम है उसे कह स्थामी पी 


५ अधिक उकइ#'ज झापन 


में सलाह करके वे सद सिह के पास गये । दाद में झतुरक बोस्ग, देव ! मो 


जानवर नहीं मिझा। भगवान सूर्य भी छस्त हो गए हैं, इसलिए यदि रघामी 
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दुगुना शरीर दें तो यह शंकुकर्ण दूने शरीर के बदले में धर्म को साक्षी देकेर 
अपना शरीर देने को तैयार है ।” सिंह ने कहा , अगर यह वात्त है तो 
इस व्यवहार में घर्मं को साक्षी करो ।” जैसे ही सिंह ने यह कहां उसी समय 
भेड़िये मौर सियार ने उसकी दोनों को्खें चीर डालीं और इस तरह शंकु- 
. कर्ण की मृत्यु हो गई।.. 
वाद में वजुदं॑ष्ट्र ने चतुरक से कहा, 'हें चतुरक! में जब तक नदी के 
ऊपर स्नान और देवपूजा कर जाऊं तव तक तुम यहां सावधानहोकर रहना। 
यहं कहकर वह नदी पर चुला गया । उसके जाने पर चतुरक सोचने लगा, 
'किस तरह में अकेले ही इस ऊंट को खाऊं ? ऐसा सोचकर उसने ऋव्यमुख 
से कहा, “अरे ऋव्यमुख ! तू भूखा है। जब तक कि स्वामी न आयें तव 
तक तू इस ऊंट के मांस को खा, में स्वामी के सामने तुझे निर्दोष सावित कर 
दूंगा । यह सुनकर कऋव्यमुख ने थोड़ा सा ही मांस खाया था कि चत्तुरक नें कहा, 
“अरे ऋव्यमुख,स्वामी आते हूँ,इसलिए इस ऊंट को छोड़कर दूर भाग,जिससे 
उसके खाए जाने की जांच पड़ताल वे न करें ।” उसके छुसा करने के वाद 
सिंह ने आकर देखा तो उस ऊंठ का कलेजा गायव था। इस पर भीहें चढ़ा 
कर वह कठोरता से बोला, “अरे, इंस ऊंट को किसने जूठा किया हूँ, मुझ से 
कह जिससे में उसको खत्म कर दूं ।” ऐसा कहने पर ऋव्यमुख चतुरंक के 
मुख की ओर देखने लगा और कहा, “तू कुछ जवाब दे जिससे मुझे शांति 
मिले ।” इस पर चतुरक हंसकर कहने लगा, “भरे, मेरा अनादर करके मांस 
खाने के वाद भव तू मेरा मुंह देखता है ? तू अपने अविनय रूपी वृक्ष का फल ' 
चख | यह सुनकर अपने मरने के भय से क्रव्यमुख दूर देश को भाग गया। 

: उसी समय उस रास्ते वोझ से थका हुआ ऊंठों का एक काफिला आया। 
उसमें सबसे आगे चलते हुए ऊंट के गले में एक बड़ा घंटा बंचा हुआ था। ' 
दूर से इस घंटे की ठनटनाहट सुनकर सिंह सियार से कहने लगा, “भद्र ! 
पता तो लरूगा, पहले कमी न सुना गया यह भयंकर शब्द किसका हैं? ” यह 
सुनकर चतुरक वन में थोड़ी दूर जाकर लौट आया और कहने लगा, 
“स्वामी, अगर जाप भाग सकिये तो फौरम भाग जाईंये । सिंह ने कहा, 
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“अद्र | क्‍यों तू मुझे इत्तना डराता है। वतातो सही कि क्या बात - 
है ? 'चतुरक ने कहा, “स्वामी, घमेराज आप पर कुपित हैं और 'इस सिंह ने 
मेरे एक ऊंट को अकाल में मार हाला हे.डसलिए में उसके पास से सौगते :मंठ 


>९॥ 


९५ ॥+ ए७ रफका  !धरसथ प११९के छर7) पर। एफ पा डक एप साप॑क्ष जाग 
चलते हुए ऊंट के गले में घंटा वांघकर तथा मरे हुए ऊंट के प्यारे संवंधियों, 
उसके पिता , दादा इत्यादि को साथ लछेकर वह वर का बदला लेने के लिए 
जाये हैं।” सिंह यह सुनकर चारों मोर देखकर मरे ऊंट को छोड कर अपनी 
जान बचाने के लिए भाग गया । बाद में चतुरक ने उस ऊंट के मांस को 
घीरें-वीरे खाया। रेड 

इसलिए में कहता हूं कि दुश्मन को पीड़ित करते हुए और अपनी 


स्वार्य-सिद्धि करते हुए पंडित पुरुष वन में रहते हुए चतुरक की तरह लक्ष्य 


न करें तो उसे बेवकूफ मानना चाहिए ।। 
दमनक के चले जाने के वाद संजीवक विचार करने लगा , “भरे 
घास खाने वाला होकर में इस मांसखोर पिंगलक का नौकर वना | यह मेंने 
कया किया ? अथवा ठीक ही कहा है कि 
“जो न जाने लायक आदमियों के पास जाता हैँ और न सेवा करने 
योग्य की सेवा करता हैं वह खच्चरी जैसे गर्म धारण करने से 
मृत्यु पाती है, उसी तरह मृत्यु पाता है । 
तब में क्या करूं ? कहां जाऊं ? मुझे शांति कैसे मिलेगी ? जथवा 


' पिंगलक के पास ही जाऊं, घायद मुझे शरणागत जानकर वह मेरी रक्षा करे 


ओर मारे नहीं । कहा भी है 
४ इस संसार में घ॒र्मं के लिए प्रयत्न करने वोलों पर यदि विपत्ति 


आ पड़े तो वृद्धिमाव पुरुष को उसकी शांति के लिए विशज्ञेप 
उपाय करना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया में यह्‌ कहावत प्रसिद्ध 
है---भाग से जले हुओं को उसी से निकली गरम सेंक फायदेमन्द 
होती है ।' 

ओर भी 
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०४ ... यज्नतन्त्र 


“इस दुनिया में नित्य अपने कर्म-फल को भुगतने वालों तया नियत 
क्रियाओं वाले देहवारियों से उनके अन्तर्गत भावों से उपाजित 
शुभ या अशुभ काम जैसा बनना होता हैं वैसा बनता है, इसमें 
सोचनें-विचारने का कोई कारण नहीं है। 

अंगर में कहीं दूसरी जगह भी जाऊँ तव भी किसी मांसाहारी जानवर 
से में मारा जाऊंगा;उससे अच्छा सिंह से मारा जाना ही होगा । कहा भी है- 
“अबड़ों की वरावरी करने में अगर विपत्ति आवे तव भी ठीक हैं, 
पहाड़ तोड़ने के प्रयत्न में हाथी के दांत टूट जाने पर भी वह 
प्रशंसनीय हैं । अथवा 
“जैसे मदजल का लोभी भौरा हाथी के कान से मारा जाकर भी 
प्रशंसनीय है, उसी प्रकार बड़ों से पराभव पाकर भी नीच 
प्रशंसनीय होता है ।” 
ऐसा निश्चय करके लड़खड़ाते हुए वह घीरें-बीरे संजीवक सिंह के 
घर के आगे पहुंचकर कहने लगा , “अरे, यह ठीक ही कहा है कि 
“राजा का घर अनेक झूठ बोलने वाले दुप्टों मौर अनायों से घिर 
कर, छिपे सर्प से युक्त घर के समान, जलते हुए जंगरू 
के समाच, अथवा सुन्दर कमलों की कांति से शोभित पर ग्राहों से 
भरें सरोवर के समान हैँ । भयभीत आादमी समुद्र की तरह राजा 
के घर में घुसते हुए डरतें हैं ।” , 
इस तरह बोलते हुए संजीवक दमनक के कहे अनुसार पिंगलक की 
भंगिमा देखकर डरते हुए अपने शरीर को सिकोड़कर विना उसे प्रणाम किये 
हुए ही दूर जाकर वेठ गया । पिंगलक भी उसे इस प्रकार देखकर दमनक 
की वात पर विश्वास करते हुए उसके ऊपर क्रोव से टूट पड़ा | सिंह के कठोर 
नखों से अपनी पीठ चिर जानें पर भी संजीवक उसका पेट सींगों से फाड़ने 
के लिए किसी प्रकार उससे अलग होकर, सींग से उसे मारने के लिए 
तैयार होकर लड़ाई में उसके सामने डट गया । उन दोनों को फूले पलाश 
के वृक्ष जैसे बने और एक दूसरे को मारने पर तैयार देखकर करटक ने दमनक 
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मित्र-मेद श्व्पू 


से कहा, बरे मूर्ख ! इन दोनों का विरोध वढ़ाकर तूने अच्छा नहीं किया । 
तू नीति-शास्त्र के तत्व भी नहीं जानता । नीति-शास्त्र के पंडितों ने कहा 
हे कि 
“जिन कामों में अतिशय दमन जौर' साहस दिखलाना पड़ता है 
तथा जिन कार्मो में बड़ी मेहतत की आवश्यकता पड़ती है 
उन्हें जो नीतिज्ञ पुरुष मजे से अपनी वृद्धि से केवल डरा-घमका कर 
ही कर देते हें, वे ही मंत्री कहलाते हँ; इसके विपरीत दमन से जो 
निःसार और छोटे नतीजे वाले काम करना चाहते हैं वे अपने 
मू्खता भरे कामों से राजलक्ष्मी को तराजू पर चढ़ा देते हैं । 
अगर इस लड़ाई में स्वामी मारे गए तो तेरी सलाह किस काम की ? 


. अगर संजीवक न मारा गया तो भी कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि जान 


खतरे में होने से उसे मरना तो हैँ ही । मूढ़ ! तू कैसे मंत्रिपद की उम्मीद 
करता है ? भय दिखलाकर तू काम पूरा करना नहीं जानता । केवल दंड 
पर भरोसा रखने वाले तुझ जैसे का यह मनोरथ वेकार हूँ । कहा भी है- 
“ब्रह्मा ने साम से लेकर दंड तक चार नीतियां कही हैं ; उनमें 
दंड पाप का न्याय है, इसलिए उसका प्रयोग सवर्के अन्त में 
करना चाहिए । 
और भी 
“जहां डराकर काम वनता हो वहां वृद्धिमान पुरुष को दंड 
नहीं वरतना चाहिए । यदि शक्कर से पित्त शांत हो जाता है तो 
परवल की क्या जरूरत ? 
उसी प्रकार 
“ुद्धिमान- पुरुष को पहले साम का प्रयोग करना चाहिए। साम 
द्वारा किये हुए काम कभी नहीं विगड़ते । 
' शत्रु द्वारा पैदा किया हुआ अंधेरा चन्द्रमा, सुर्यी, औपधि-विशेष 
अथवा आग से नहीं जाता, केवल साम से ही वह मिट्ता है । 
उसी तरह, अगर तू मंतिपद चाहता हैँ, तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि 
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तू मंत्र (राजनीति )की चाल नहीं जानता । मंत्र पांच तरह के हैं - कार्य, 
सावन का उपाय , देश मौर काल का विभाग, आपत्ति का प्रतिकार और 
काम सावना । यहां तो स्वामी और मंत्री में सेएक की कौन कहे दोनों का 
नाश होने वाला है; अगर कुछ जोर है तो इस दुर्घटना के रोकने की 
तदवीर सोच । झगड़े में सुलह कराने में ही तो मंत्री की अक्ल देखी जाती 
हैं। मूर्ख ! तू ऐसा करने में असमर्थ उलटी अक्ल वाला हैं । कहा हैं कि 
ात्रु के साथ संधि करने के काम में मंत्रियों की भौर सन्निपात 
ज्वर की चिकित्सा में वंद्यों की वुद्धि की परीक्षा होती हैं; 
तन्दुरुस्ती में तो कौन अपने को पंडित सावित नहीं करता ? 

“दूसरे का काम विग्ाड़ने के लिए ही नीच पैदा होता है । चूहे को अन्न 

की पेटी गिराने की ताकत तो है पर उठाने की नहीं । 
अथवा यह तेरा कसूर नहीं स्वामी का है, जो तेरी वात. का विश्वास 
करता हैँ । कहा भी हु 

“तीच जनों का अनुसरण करते हुए जो राजे विद्वानों के बताये हुए 
रास्तें पर नहीं चलते, वे कठोर और लोटने के रास्ते के बिना, तथा 
सब अनर्थों के समूह रूपी पिजरे में घुसते हें । 

तू अगर पिंगलक का मंत्री होगा तो कोई दूसरा सज्जन पुरुष उसके 
पस नहीं आवेगा । कहा भी हैं--- 

“दह के मीठे पानी से भरे होने पर भी मगर उसमें दुप्ट मगर रहता है 
तो उसके पास कोई नहीं जाता । उसी तरह अगर राजा गुणों का घर 
भी हो पर उसका मंत्री दुप्ट हो तो उसके पास कोई नहीं जाता । 

शिष्ट मनुप्यों से अलग होकर राजा का नाश अवश्यम्भावी है । 
कहा भी हँ--- 

“जो राजे सेवकों की विचित्र और मीठी वातें सुनते हैँ और घनुप 
का प्रयोग न करने वालों का साथ करते हैं उनके ऐंड्वर्यों के साथ 
शत्रु खेल करते हैं । 

पर मूर्ख को उपदेश देंने से क्या लाभ ? उससे केवल हानि ही होती 
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मित्र-मेद ह (०७: 


हैं लाभ नहीं । कहा भी है-- 
“न झुकने वाली लकड़ी झुकती नहीं, पत्थर से छुरे का काम नहीं 


लिया जा सकता । इस वारे में तू सूचीमुख पक्षी का विचार 


कर | जो उपदेश हायक नहीं उसे उपदेश नहीं देना चाहिए ।” 
दमनक ने कहा, “ यह कैसे ?” करटक कहने लगा--- 


सूचीमुख और बंदर की कथा 


“किसी पहाड़ी देश में बन्दरों का एक झुंड रहता था । एक वार हेमन्त 
ऋतु में ठंडी हवा के छूने से जिनका शरीर कांप रहा था और जिनके 
ऊपर मेघ की धाराएं गिर रही थीं ऐसे उस दल के बन्दरों को किसी तरह 
शांति नहीं मिल रही थी | ऐसे समय कुछ वन्दर अंगारों की तरह छाल घुम- 
चियों को इकट्ठा कर आग जलाने की इच्छा से उन्हें फूंकते हुए आस-पास 
बैठ गए । इतने में सूचीमुख नाम के एक पक्षी ने उनके इस चुथा-श्रम को 
देखकर कहा, “अरे ! तुम सव-कें-सव मूर्ख हो । ये अंगारे नहीं घुमचियां हैं 
फिर इस वया परिश्रम से क्या छाम ? इससे ठंड से तुम्हारी रक्षा नहीं हो 
सकती । तुम सव बिना हवा के किसी वन-प्रदेश, गुफा अथवा पर्वेत कन्दरा 
की खोज करो , क्योंकि अब भी बादल घिरे हुए हैं ।” उनमें से एक बुड्ढे 
बन्दर ने कहा, “अरे मूर्ख ! इसमें तेरा क्या ? इसलिए तू भाग जा । 

कहा हैं कि 

“जिसके काम में वार-वार विघ्न आता हो,तथा हारे हुए जुआरी से 
जो अपना भला चाहता हो, ऐसे बुद्धिमान मनुष्य को बोलना नहीं 
चाहिए । ह 
गौर भी 

“फिजूल कष्ट उठाते हुए शिकारी और संकट में पड़े मूर्खे के साय 

जो बातचीत करता हैं उसे नुकसान पहुंचता है ।” 
, पर वह पक्षी उस बूढ़े वन्दर का अनादर करते हुए दूसरे बन्दरों से 
कहने लगा, “अरे, वृथा क्‍यों कप्ट उठाते हो ?” उत्त पक्षी के किसी तरह 
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?ण्ट पञ्चतन्त्र 


वकवक वन्द न करने पर , आग न जलने से खिसियाते हुए एक वन्दर ने 
उसके दोनों पंख पकड़कर उसे पत्थर के ऊपर पटक दिया जिससे वह मर 
गया। इससे में कहता हूं कि न झुकने वाली रूकड़ी झुकती नहीं , पत्वर से 
छुरे का काम नहीं लिया जा सकता | इस बारे में तू सूचीमुख पक्षी का विचार 
कर। जो उपदेश छायक नहीं , उसे उपदेद नहीं देना चाहिए । 

“मूर्ख को उपदेश देने से वह शांति का नहीं, वरन्‌ कोप का कारण 
हो जाता हैँ , सर्पों को दूध पिलाने से केवल उनका विप ही 
बढ़ता है । 
ओर नी 

“ऐरे-गैरों को उपदेश नहीं देना चाहिए , देखो मूर्ख वन्दर ने अच्छे 
घरवाले को वेघरवाला वना दिया ।” 

दमनक ने कहा , यह कैसे ?” करटक कहने रूगा-- . 


गौरव्या और वन्दर की कथा 


: किसी एक जंगल में द्मी वृक्ष की एक डाल पर घोंसलछा वनांकर 
गौरय्ये का एक जोड़ा रहता था | एक वार वह सुखपूर्वक वेठा था कि इतने 
़ में हेमनत ऋतु का वादल धीरे-वीरे वरसने रूगा । उसी समय हवा और 
पानी के झपेड़ों से दुखी घरीर वाला , अपने दांतों की वीणा वजाता हुआ 
तथा कांपता हुआ एक वन्दर उस झ्षमी वृक्ष के नीचे जाकर वेंठ गया । उसको 
इस बवस्वथा में देखकर गौ रव्या वोली , "हाथ पैर वांछा तू आदमी की शकल 
जैसा दिखलाई पड़ने पर भी ठंड से दुखी है। अरे मूर्ख ! तू घर क्‍यों नहीं 
बनाता ? 
यह सुनकर वन्दर गुस्से से वोला , “तू चुप क्‍यों नहीं रहती ? बरे ! 
इस गौर्ये की घृष्टता तो देखो , यह मेरी हंसी उड़ा रही है. ? 
“दुराचारिणी और पंडितों जैसी वात करने वाली रांड यूचीमृखी 
इस प्रकार वकंवाद करती हुई डरती नहीं ? इसलिए में इसे क्यों 


माह 97? 


“9 जरा 70 ४०८ प्रात 8000 - ॥7$:/[7०22॥7॥0.002590.९0॥7 


क्‍20797]093020 #7णा - ॥0$:/[7०227॥0.0025907.00॥7 


मित्र-मेद ०६ 


इस प्रकार सोच-विचारकर बन्दर ने उससे कहा , “अरे मूर्खा ! 
तुझे मेरी चिता करने की क्‍या पड़ी हैं ? कहा है कि 
“श्रद्धावान और विशेषकर पूछने वाले से कुछ कहना, चाहिए। 


.._. अश्चद्धालू से कुछ कहना वन में रोने को तरह है. । 
बहँत-कहंने से क्या ; उस घोंसले में रहती हुई गौरय्या को 


उपदेश देने के लिए वह वन्दर वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसके घोंसले के . 


सो टुकड़े कर डाले | इसलिए में कहता हूं कि “ऐरे-गैरों को उपदेश नहीं 
देना चाहिए । देखो, मूर्ख वन्दर ने अच्छे घरवाले को वेघरवाला बना दिया । 
मूर्ख ! तुझे मेने शिक्षा दी है , फिर भी मेरी सीख तुझे लगेगी नहीं | पर 
इसमें तेरा दोप नहीं है,क्योंकि सीख सज्जनों को ही गुणकारी होती हैं दुर्जनों 
को नहीं । कहा है कि 
“अंबकार से भरे हुए घट में रखे हुए दीपक के समान कुपात्र को 
दिया हुआ पांडित्य क्या कर सकता है ? 
मेंने वृथा पांडित्य का आसरा लिया हूँ। तू मेरी बात नहीं सुनता और 
शांत बना है। कहा भी है कि 
शास्त्र को जानने वाले जात, अनुजात, अतिजात और अपजात 
नाम के पुत्र इस संसार में मानते हूँ । जात-पुत्र में माता 
के समान गुण होते हें और अनुजात में पिता के समान | 
अतिजात पुत्र में उनसे बढ़कर गुण होते हैँ और अपजात पुत्र 
निकृष्ट होता है। 
“दूसरों को कष्ट पहुंचाकर प्रसन्न होता हुआ पाजी आदमी अपने 
. विनाश की भी गिनती नहीं करता । लड़ाई में जब मस्तक कट 
जाता है तो प्रायः घड़ नाचता रहता है। 
“अरे! यह ठीक ही कहा है--- 
“धर्मवुद्धि और कुवुद्धि इन दोनों को में जानता हूं। पुत्र ने व्यय 
पांडित्य के परिणामस्वरूप घुंए से अपने पिता को मार डाला ।” 
दुमनक बोला, “यह कँसे ? ” करठक कहने लूगा-- 
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7० ' पश्चन्तन्त्र 
 घर्मबुद्धि और उसके मित्र की कथा 


“किसी नगर में धर्मबुद्धि और पापवुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे । 
एक समय पापवुद्धि ने सोचा , “में मूर्ख और दरिद्र हूं, इसलिए इस घर्मचुद्धि 
को साथ लेकर परदेश में जाकर उसकी मदद से धन पैदा करके फिर उसे 
ठगकर सुखी होऊं।” वाद में एक दिन पापवबुद्धि ने धर्मवुद्धि से कहा, “मित्र, 
बुढ़ापे में तू अपने पहले की बातों के बारे में क्या सोचेगा ? बिना देसावर 
देखे हुए बच्चों से तू वया वातचीत करेगा ? कहा है कि 

“घरती की पीठ पर,देशांतरों में घम-फिरकर जिसने अनेक प्रकार 
की भाषाओं और पहरावों को नहीं.जाना उसका जन्म वृथा है । 
उसी प्रकार _ । 

“जव तक मनुष्य इस पृथ्वी पर खुशी से एक देश से दूसरे देश में 
घूमता-फिरता नहीं तव तक वह पुरी तौर से विद्या, घन अथवा 

कला प्राप्त नहीं कर सकता ।” 

उसके वचन सुनकर प्रसन्न मन से धर्मवुद्धि बड़ों की आज्ञा लेकर 
अच्छी साइत में. देशांतर की यात्रा पर निकल पड़ा । वहां घूमते हुए धर्मे- 
चृद्धि के प्रभाव से पापवुद्धि ने बहुत धन कमाया । बाद में वहुत॒ धन मिलने 
से प्रसन्न होते हुए दोनों उत्साहपूर्वक अपने घर लौटने के लिए निकल पढ़े । 
कहा है कि 

“देशांत्तर में रहने वालों को विद्या, धन और कला प्राप्त करने के 
बाद एक कोस जितनी दूरी सौ योजन जंसी हो जाती हैँ ।” 

बाद में ये दोनों अपने स्थान के करीब आ पहुंचे | तब पापवृद्धि ने 
घर्मवुद्धि से कहा, “भद्र! यह सव घन घर ले जाने लायक नहीं है, क्योंकि 
परिवार वाले और रिध्तेदार इसे मांगने लगेंगे । इसलिए इस गहरे वन में 
फहीं घन को गाड़कर और थोड़ा-सा लेकर हमें घर चलना चाहिए । फिर 
जरूरत पड़ने पर हम इस जगह से घन ले जायंगे । कहा हूँ कि 

“बुद्धिमान मनुष्य को थोड़ा सा भी घन्र किसी को दिखलाना नहीं. 
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चाहिए, योंकि घन देखने से मुनि का मन भी चल जाता हैँ । 
और भी-- 

“जिस तरह पानी में मछलियां मांस खाती हैं , पृथ्वी पर जिस 
तरह हिंसक पशु म.स खाते हैँ, और आकाश में जिस तरह 
उसका पक्षियों द्वारा भक्षण होता हैं उसी तरह धनवान सव जगह 
नोचा जाता है ।” | 

यह सुनकर धर्म॑बुद्धि ने कहा, भद्र | ऐसा ही करो |” इस प्रकार दोनों 

अपने धन की व्यवस्था करके अपने घर लौट गए और बह सुखपूर्वक रहने 
लगे । एक दिन पापवुद्धि जाबी रात को जंगल में जाकर मौर संव माल- 
मत्ता लेकर और गढ़ा पाटकर अपने घर लौट आया। वाद में एक 
दिन वह धर्मबवुद्धि से आकर कहने लगा,“मित्र ! अधिक परिवार होने से हम 
दोनों घन के विना दुखी हैं, इसलिए उस स्थान पर जाकर हमें थोड़ा सा 
धन ले आना चाहिए |” धर्मबुद्धि ने कहा, “भद्र ! यही करो ४” बाद में 
दोनों ने जाकर उस जगह को खोदा, पर घन का घड़ा खाली था । इस पर 
पापवुद्धि ने अपना सिर पीटते हुए कहा , “भरे घममंवुद्धि, तेरे सिवा यह घन 
और किसी ने नहीं चुराया है, क्योंकि गढ़ा फिर से भरा गया है| दे मुझे 
भाषा घन, नहीं तो में राज दरवार में फरियाद करूँगा।” धर्मवृद्धि ने कहा, 
“अरे बदमाश ! ऐसा मत कह, में धर्मंबुद्धि हूं, में चोरी नहीं कर सकता । 
कहा भी है--- 
4 बामिक पुरुष परस्त्री को माता के समान, ूसरे के घन को मिट्टी 
के ढेले के समान, और सब जीवों को अपने समान देखते हैं ।” 
इस प्रकार आपस में झगड़तें हुए और एक दूसरे को दोप देते हुए 
वें दोनों धर्माधिकारी के पास गये । बाद में अदालत के अधिकारी पुरुषों 
ने जब उनकी अग्नि-परीक्षा इत्यादि की तैयारी की तो पापवुद्धि ने कहा, 
“तुम सब यथार्व न्याय नहीं करते | कहा है कि 

“मुकदमे में वादी और प्रतिवादी में लड़ाई चलने पर लेख-पत्र की 

जांच होती हूँ । लेख-पत्र न होने से गवाह से पूछा जाता हूँ और 
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?/९ पश्चतन्त्र 


गवाह न होने पर दिव्य (अग्नि-परीक्षा इत्यादि) लेने में आती है 
यह विद्वानों का कहना हैं । 
इस वारे में वृक्ष देवता मेरे गवाह की तरह हैं। वे ही हम दोनों में से 
एक को चोर अथवा साहुकार ठहरावेंगे । इस पर उन लोगों ने कहा, अरे, 
तूने ठीक ही कहा । कहा भी हैं 
“जिस मुकदमे मे एक अन्त्यजण भी गवाह हो उसमें भी दिव्य 
की नहीं जरूरत पडती, फिर जिसमें देवता गवाह हों उसमें तो 
दिव्य की जरूरत ही कहाँ रही ? 
इस वारे में हम सवको भी वड़ा कुतूहल है। सवेरे तुम दोनों हमारे 
साथ बन में चलना ।” | 
वाद में पापवुद्धि ने अपने घर जाकर अपने पिता से कहा, /तात ! 
मेंने धर्मबुद्धि का वहुत-सा घन चुरा लिया हैं, वह आपकी वात से पच 
जायगा। नहीं तो मेरी जान के साथ-ही-साथ वह भी चला जायगा ।” पिता ने 
कहा,“वत्स ! जल्दी कह जिससे में तेरे कहने के अनुसार तेरे घन में स्थिरता ला 
सक्‌ ।” पापवुद्धि ने कहा , “ तात ! उस प्रदेश में एक बड़ा शमी का वृक्ष 
हैं और उसमें एक वड़ा खोखला हूँ। उसके अन्दर आप जल्दी जाकर घुस 
जाइये और जब सवेरे में आप से सच्ची वात कहने को कहूं तो आप 
कहियेगा कि घर्वद्धि चोर है। ह 
इस प्रकार प्रवन्ध हो जानें पर सवेरे नहा-घोकर तथा बर्मबुद्धि को 
आगे करके पापवुद्धि अधिकारियों के साथ शमी-वृक्ष के पास जाकर ऊंचे 
स्वर में वोला-- 
“सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, आकाशझ्य,पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन 
और रात, दोनों संध्याएं तथा धर्म इतने तत्व मनुष्य का आचरण 
जानते हैं । 
है भगवति वनदेवतें ! हममें से कौन चोर हे उसे बताइये | 
धामी के वृक्ष के खोखले में बैठे हुए पापवुद्धि के पिता ने कहा, “अरे सुनो ! 
धर्मचुद्धि ने यह धन चुराया हैं।” यह सुनकर आइचर्य-मरी आंखों से राजपुरुष 
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धर्मवुद्धि को धन की चोरी के लिए शास्त्रानुसार योग्य दंड देने का विचार कर 
ही रहे थे इतने में धर्मबुद्धि ने शमी-वृक्ष के खोखले के आसपास सुलगने वाली 
चीजें इकट्ठी करके आग लगा दी । शमी के खोखले के जलने से अथ- 
जले शरीर तथा फटी आंखों वाला पापवुद्धि का पिता -रोता-चिल्लाता 
वाहर निकला । वाद में सबने पूछा तो उसने पापवुद्धि का सब हाल उन्हें 
वंतला दिया । अन्त में अधिकारियों ने पापवुद्धि को शमी-ब॒क्ष की शाखा 
से लटका दिया और धरमंवुद्धि की प्रशंसा करते हुए इस तरह वोले,“भरे यह 
ठीक कहा हैं-- 

“बुद्धिशाली मनुष्य को उपाय तथा विध्नों का विचार करना 
चाहिए । मूर्ख वगला देखता ही रहा कि नेवले ने दूसरे वगलों 
को मार डाला । 

धर्मवुद्धि ने कहा , “यह कंसे ?” वे कहने लगें --- 


बंगला, काले सांप और नंबले की कथा 


“किसी वन में वहुत से वगलों से मरा हुआ एक वड़ का पेड़ था । उसके 
खोखले में एक काला सांप रहता था । वह विना पंख के छोटे-छोटे बगलों के 
वच्चों को खाकर अपना जीवन-यापन करता था १ अपने बच्चों के खाये जाने 
के दु:ख से दुखी एक बगला तालाब के किनारे जाकर आांसुओं से भरी आंखों 
के साथ नीचा मुंह करके खड़ा हो गया । उसका ऐसा व्यवहार देखकर एक 
केकड़े ने कहा, मामा! तुम किसलिए आज इस तरह रो रहे हो? “वह बोला, 
“भ्रद्र! में क्या करूं? वुलष में रहने वाला सपे मुझ अमागे के वालक खा गया है, 
उसी दुःख से में दुखी हूं। अगर इस सांप के मारने का कोई उपाय हो तो मुझ 
से कहो ।” यह सुनकर केकड़ा विचार करने लगा, “यह वगला तो हमारा 
सहज शत्रु है, इसलिए उसे ऐसा सच्चा-झूठा उपदेश दूंगा जिससे दूसरे सद 
बंगले भी मारें जाय॑ । कहा है कि न 

“मक्खन जैसी कोमल वाणी बनाकर और हृदय को निर्देय बना 
कर शजन्रु को ऐसा उपदेश करना चाहिए कि वंशसहित उसका 


जाता #9 १४०७ मात 80065 - ॥॥05:॥/7०29270.002590.०९०7ाा 


# 


क्‍20797]09020 #7णा - ॥0$:/[7०227॥07.002590.00॥7 


79 पञ्चतन्त्र 


नाश हो जाय , 
वाद में वह वगले से बोला, मामा! अगर यह बात हूँ तो नेवले के बिल 
से सांप के खोखले तक मछली के मांस के टुकड़े रकखो जिससे नेवला उस रास्ते 
से जाकर उस दुष्ट सर्प को मार डाले ।” बाद में यही किया गया और मछली 
के मांसवाले रास्ते से जाकर नेवले ने काले सांप को मारने के बाद उस पेड 
पर रहने वाले सव वगलों को भी धीरे-धीरे खा डाला । इसलिए में कहता हूं कि 
घर्मवुद्धि और पापवुद्धि इन दोनों को में जानता हुं। पूत्र ने व्यथ॑ 
प्रांडित्य के परिणामस्वरूप अपने पिता को मार डाला । 
डस पापवुद्धि ने उपाय का तो विचार किया पर विध्त का नहीं, 
इसका उसे फल मिला । इस प्रकार भरे मूर्ख ! तूने पापवुद्धि की तरह उपाय 
तो विचारा पर विघ्न का ख्याल नहीं किया । तूने स्वामी की जान जोखिम 
में डाल दी है । इससे में जानता हूं कि तू सज्जन नहीं है, केवल पापवुद्धि 
है । तूने स्वयं अपनी दुष्टता और कुटिलता प्रकट की है । अथवा ठीक ही 
कहा हूँ कि 
“अगर मूर्ख मोर वादर गरजने से आनन्दित होकर नाचने न लगें तो 
उन के मलद्वार को प्रयत्न करने पर भी कौन देख सकता हैं ? 
अगर स्‌ स्वामी की यह हालत कर सकता है तब हमारे जैसों की क्या 
गिनती है ! इसलिए तू मेरे पास न रह । कहा है कि 
“हे राजन्‌ ! चूहे जहां हजार भर की तराजू खा जाय॑, वहां वाज 
बालक को ले उड़े इसमें कोई शक नहीं । 
दमनक ने कहा, “ यह कैसे ?” करटक कहने लूगा-- 


-- लोहे की तराजू और बनिएं की कथा 


* ४किसी नगर में जीणेंघन नाम का एक वनिया रहता था । घन कम हो 
जाने पर देसावर जाने की इच्छा से वह सोचने रूगा--- े0 

“जिस देद्य में अथवा स्थान में अपने पुरुपार्थ से सुख भोगा हो 

वहां गरीबी की हालत में जो रहे उसे पुरुषाधम जानना चाहिए। 


जाता #छ १४०७ मातवं 80065 - ॥॥05:॥/7०2270.0025907.९०7ाा 


क्‍20797]09020 #7णा - ॥0$:/[7०227॥07.002590.00॥7 


मित्र-सेद श्र 


उसी प्रकार 
“पहले जहां बहुत दिनों तक अभिमानपूर्वक विलास किया हो वहीं 
अगर मनुण्य गिडगिडाये तो दूसरों के सामने वह निन्‍दनीय 
गिना जाता है ।” । 
उसके घर में पुशतैनी लोहे से गढ़ी एक तराजू थी। उसे किसी 
सेठ के घर जमा करके वह देसावर चला गया | बहुत दिनों तक मनमाने 
तौर से विदेशों में घूमकर वह फिर अपने शहर में लोट आया और सेठ से 
जाकर कहा, “अरे सेठ ! हमारी जमा की हुईं तराजू तो दे दो।” सेठ ने 
कहा, अरे, वह नहीं हूँ । तेरी तराजू तो मूसे खा गए।” जी्णंबन 
नें"कहा, 'सेठ, तुम्हारा इसमें कोई दोप नहीं है, अगर उसे मूसे 
खा गए । संसार ऐसा ही हैँ इसमें कोई चीज हमेशा नहीं रहती । पर में 
नदी में नहाने जा रहा हूँ ,इसलिए तुम अपने धनदेव नाम के लड़के 
को नहाने का सामान देकर मेरे साथ कर दो ।' 
सेठ ने भी अपने चोरी के भय से शंकित होकर अपने लड़के से कहा, 
“वत्स ! ये तुम्हारे चाचा हैं। नहाने के लिए नदी पर जा रहे हैं, इसलिए 
तुम इनके साथ नहाने का सामान लेकर जाओ ।“अहो,यह ठीक ही कहा है कि 
“भय, लोम अथवा अन्य किसी कारण के बिना कोई आदमी केवल 
भक्ति से ही किसी दूंसरे का भला नहीं करता । हे 
और भी 
“बिना काम अथवा कारण के अगर किसी की कहीं वड़ी आव- 
भगत हो तो वहां शक करना चाहिए। ऐसी शंका का परिणाम 
सुखदायक होता है ।” 
खुशी-खुशी उस सेठ का लडका नहाने का सामान लेकर अतिथि 
के साथ चला | इसके बाद जीर्णघन वनिये ने स्नान करके उस लड़के को 
'नदी किनारे की एक गुफा में छिपा दिया और उसका दरवाजा एक बड़े 
पत्थर से ढांक कर जल्दीसे घर लौट आया । इस पर पहले वनिये ने उससे पूछा, 
“हे अतिथि ! मेरा पुत्र तुम्हारे साथ नदी पर गया था, वह कहां है ? ” उसने 
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श्श्दु | प्चतन्त्र 


कहा, “नदी के किनारें से उसे वाज झपट ले गया ।” सेठ ने कहा, “अरे 
झूठे, कहीं बाज भी बच्चे को उठा ले जा सकता है ? तू मेरे लड़के को 
सोटा, नहीं तो में राज-दरवार में फरियाद करूंगा ।” उसने कहा , “अरे 
सत्यवादी ! जैसे वाज लड़के को उठा नहीं ले सकता उसी तरह चूहे भी 
हजार भर लोहे की वनी तराजू नहीं खा जा सकते। इसलिए अगर तू 
वालक वापस चाहता है तो मेरी तराज लौटा दें ।/ इस प्रकार आपस 
में छडते-झगडते वे दोनों राज-दरवार में पहुंचे | वहां सेठ ने ऊंची आवाज 
में चिल्लाकर कहा , 'अव्रह्मण्यम्‌! अन्नह्मण्यम्‌ ! इस चोर ने मेरे लड़के 
को चुरा लिया है ।” इस पर धर्माधिकारियों ने कहा, भरे ! इस सेठ के लड़के 
को तू लौटा दें ।” उसने कहा , “में क्या करूं, में देख ही रहा था कि नदी के _ 
किनारे से वाज लड़के को झपट ले गया ।” यह सुनकर सेठ ने कहा , “अरे! 
तू सच नहीं कहता, क्या वाज भी बालक को उठा ले जाने में समर्थ हो सकता 
हैं ?” उसने कहा, “मेरी वात्त सुनिये--- ह 
“राजन!जहां चूहे हजार मर की लोहे की तराजू खा जा सकते 
हैं वहां अगर बाज बाऊरूुक को उठा ले जाय तो इसमें क्या 
शक हैं ?” 
- उन लोगों ने कहा , “यह कँसे ?” इस पर बनिये ने संभ्यों के सामने 
” आदि से अन्त तक सब बातें कहीं । यह सुनकर हँसकर दोनों को उन लोगों 
ने समझा दिया तथा एक को तराजू तथा दूसरे को वालूक दिलवा कर : 
उन्हें संतोप दिया | इसलिए में कहता हूं कि हे राजन्‌ ! जहां चूहे हजार 
भर की लोहे की तराज्‌ खा जा सकते हें, वहां अगर वाज वालक को उठा 
ले जाय तो इसमें क्या शक हैं ? 
ड्सलिए है मूर्ख ! संजीवक के ऊपर मालिक की कृपा न सह सकते के 
कारण तूने यह किया हैँ । ठीक ही कहा है 
” ४इस संसार में अधिकतर छोटे कुल वाले अच्छे कुल वाले की,. 
बदनसीव लक्ष्मी के कृपापात्र की, कंजूस दाता की, कुटिल जन 
भोले आदमी की, निर्वेत घनिक की, बदसूरत रूपवान की, पापी 
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मित्र-मेद क्‍ 2१७ 


धर्मात्मा की तया मूर्ख विविध शास्त्रों क॑ विद्वान पुरुष की 
निन्‍्दा करते हैं । 
उसी प्रकार 
“मूर्खंगण पंडितों से ट्वेप करते हैं, निर्घंन घनवानों से द्वेष करते हें, 
पापी ब्रत करने वालों से द्वेष करते हें, और कुलटाएं पतिक्नताओं 
से द्वेष करती हैं । 
हे मूर्ख ! हित करते हुए भी तूने अहित किया हूँ । कहा है कि 
“पंडित शत्र अच्छा है, पर मूर्ख हितेपी अच्छा नहीं हूँ। बंदर ने 
राजा का नाश किया पर चोर ने ब्राह्मण की रक्षा की 
दमनक ने कहा , “यह कैसे ?” करटक कहने रूगा -- 


राजा और बंदर की कथा 


“एक बन्दर किसी राजा की सदा सेवा करके उस का खास चाकर 
चन गया और महल में बिना किसी रोक-टोक के घूमता हुआ वह राजा का 
अत्यन्त विश्वासपात्र चन गया । एक वार जब राजा सो रहा था तो वह 
बनन्‍्दर पंखा लेकर हवा करने लगा । उसी समय राजा की छाती पर मक्खी 
वेठ गई । पंखे से वार-वार उड़ाये जाने पर भी वह फिर-फिर वहीं बैठने 
लगी। इसलिए चंचल-स्वभाव वाले उस मूर्ख बन्दर ने क्राधित होकर 
तेज तलवार लेकर उस मबखी पर वार किया। मक्खी तो उड़ गई पर उस 
तेज घार वाली तलवार से राजा के दो टुकड़े हो गए मौर वह मर गया । 
इसलिए दीघे जीवन चाहने वाले राजा को मूर्ख सेवक नहीं रखना चाहिए । 
और भी, किसी नगर में एक वड़ा विद्वान ज्राह्ममण पूर्व-जन्म के भोग से चोर 
को तरह रहता था। उस नगर में दूसरे देवा से आये हुए चार ब्राह्मणों को 
बहुत सा माल बेचते हुए देखकर वह सोचने लगा , “अरे ! किस उपाय से 
में इनका घन ले लू ?” इस प्रकार विचार करके उनके सामने अनेक शास्त्रों 


* में कही गई सदुक्तियां तथा मीठी-मीठी बातें कहकर उनके मन में विश्वास्त 


पैदा करके वह उनकी सेवा करने लगा । अथवा ठीक ही कहा है-- 
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रद पग्चतन्त्र 


“व्यभिचारिणी स्त्री बनावटी लज्जा दिखलाती हैं, खारा पानी ठंडा 
होता है, दंभी मनृष्य विवेकी होता है और घ॒त्त-जन मीठे बोलने 
. वाले होते हें! 

इस तरह जब वह उनकी नौकरी कर रहा था उसी समय ब्राह्मणों 
ने अपने सव माल वेचकर कीमती जवाहरात खरीदे । उस ब्राह्मण के 
सामने ही उन रत्नों को जांघ में छिपाकर दूसरे ब्राह्मणों ने अपने देश जाने 
की तेयारी की। इस पर वह घूर्त ब्राह्मण उन ब्राह्मणों को 
देश जाने की तैयारी करते हुए देखकर घबड़ाया | “अरे! इस बन में से तो 
मुझे कुछ मिला नहीं,इसलिए इन लोगों के साथ जाऊं । रास्ते में किसी तरह 
इन्हें जहर देकर सव जवाहरात ले लंगा। ” इस तरह सोचकर उन लोगों 
के सामने वह रोते हुए कहने लगा , / मित्रो ! तुम मुझे अकेला छोड़कर 
जाने के लिए तैयार हुए हो | मेरा मन तो तुम्हारे स्नेहपाश से बंध गया 
है और तुम्हारे.विरह के नाम से ही में इतना व्याकुल हो गया हूं कि मेरा 
वीरज नहीं वंबता । इसलिए तुम सव कृपा करके मुझे अपने साथ सहायक 
की तरह ले चलो।” उसकी यह वात सुनकर करुण-चित्त ब्राह्मण 

उसे साथ लेकर अपने देश जाने के लिए निकल पड़े ! 
रास्ते में वे पांचों जब एक पलल्‍ली (किरातों का गांव) से होकर 
निकले । इतने में कौए चिल्लाने लगे, “अरे किरातो ! दोड़ो, दोड़ो ! सवा 
लाख के घनी जा रहे हैं। उन्हें मारकर घन ले छो ।” कौमों की वात सुन 
कर किरातों ने जल्दी से वहां जाकर डंडे से उन ब्राह्मणों की मरम्मत करके 
त्तवा उनके कपड़े उत्तवाकर उनकी तलाशी ली, पर कुछ बन नहीं 
मिल्य | इस पर किरातों ने कहा , हे पधिको ! पहल कभी भी कौों 
की वात झूठी नहीं पड़ी है, इसलिए जो कुछ भी घन तुम्हारे पास हो हमें 
दे दो नहीं तो सव को मारकर और चमड़ी चीरकर तुम्हारे सव अंगों 
की हम तलाशी छेंगे ।” उनकी यह वात सुनकर चोर ब्राह्मण ने मन 
में विचार किया, “ये ब्राह्मणों को मारकर उनके अंगों की तलाशी लूुकर 
रत्न ले लेंगे और मे मी मार डालेंगे, तो इसलिए में पहले ही बिना रत्न 
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की अपनी देह देकर इन सबको छुड़ा लूं। कहा है कि 

“हे मूर्ख ! तू मृत्यु से क्‍यों डरता हैँ ? डरे हुए को कहीं मृत्यु 
छोड़ती नहीं । आज अघवा सौ वर्ष के अन्त में प्राणियों की मृत्यु 
निश्चित है । 

उसी प्रकार 

“गौ और ब्राह्मण के लिए जो मनुष्य अपना प्राण देता है, वह 

सूर्य-मंडल मेंदकर परम गति को प्राप्त होता हैं।” 

इस प्रकार निश्वय करके उसने कहा , अरे किरातो ! अगर यही 

वात हूँ, तो पहले मुझे मारकर मेरी तलाशी लो ।॥” बाद में डाकुओं ने 
ऐसा ही किया और उसे बिना घन का पाकर दूसरे चारों को भी छोड़ 
दिया । इसलिए में कहता हूं--- ह 

“हे मूखें, हित करते हुए भी तूने अहित किया है। कहा 

हैं कि पंडित बछात्रु अच्छा हैं, पर मूर्ख हितेपी बच्छा 

नहीं | वन्दर ने राजा का नाश किया पर चोर ने ब्राह्मण की 

रक्षा की! 

५ इस तरह जब वे बातचीत कर रहे थे उसी बीच में संजीवक पिंगलक 
के साथ एक क्षण युद्ध करके उसके तेज नाखूनों की मार से घायछ होकर 
मरक्कर जमीन पर गिर पड़ा । उसे मरा हुआ देखकर उसके गुणों के स्मरण 
से द्रवित पिंगलक बोला, “अरे ! संजीवक को मारकर म॑ंने बड़ा पाप किया 
है, क्योंकि विश्वासघात से वढ़कर कोई पाप नहीं । कहा है--- 

/मित्रद्रोही, कृतध्न और विद्वासघाती मनुप्य जब तक सूर्य मौर 
चन्द्रमा रहेंगे तव तक के लिए नरक में पड़ते हैं । 

“भूमि के क्षय होने पर अथवा वुद्धिमान सेवक के नाथ होने पर राज्य 
का नाश होता हूँ। पर इन दोनों में ठोक समता नहीं, क्‍योंकि नप्ट 
हुई जमीन फिर वापस मिल जाती है, पर सेवक नहीं । 

में सभा के बीच में हमेशा संजीवक की प्रशंसा करता रहा। अब में 
समासदों के सामने क्‍या कहूंगा ? कहा हैं कि 
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2२० पत्चतन्त्र 


“पहले जिसे सभा में गुणवान कहा हो उसका. दोष अपनी 
. प्रतिज्ञा-मंग के डर से मनुष्य को नहीं कहना चाहिए।” 
इस तरह विलाप करते हुए पिंगलक के पास आकर दमनक ने 
खुशी से इस तरह कहा, 'दिव ! आप का यह न्याय कायरतापूर्ण हैं कि 
जिससे द्रोही अथवा घास खानेवाले के मारे जाने के वाद आप इस तरह 
ग्ोक करते हैं। राजाओं को यह शोभा नहीं देता । कहा हैं कि 
“पिता, भाई, पुत्र, पत्नी अथवा मित्र जो भी जान लेना चाहे उसे 


मारने वाले को पाप नहीं लगता । _ * 
और भी 


“दयाल राजा, सर्वमक्षी द्राह्मण, निलेज्ज स्त्री, दुप्टवुद्धि सहायक, 
विरोधी सेवक और प्रमादी अधिकारी, इन सत्र को छोड़ देना 


चाहिए, क्योंकि वे अपने काम का पता नहीं देते । 
और भी 


“कितनी वार सच्ची और कितनी वार झूठ से भरी, किसी समय 
कठोर और किसी समय मिठ-बोली, किसी समय हिंसक तो किसी 
समय दयाल, किसी वार धन इकट्ठा करने वाली तो किसी 
वार उदार, किसी वार खूब खर्चने वाली तो किसी वार खूब संग्रह 
करने वाली, इस तरह राजनीति वेद्या की तरह अनेक रूप 
घारण करती हूँ। 

और भी 

“कोई बड़ा होने पर भी उपद्रव के कारण पूजा नहीं जाता । मनुष्य 

नागों की पुजा करते हूँ, पर नाग मारने वाले गल्ड़ की नहीं । 
और भी--- ह 

“न सोचने लायक के वारे में तुम सोचते हो, और फिर भी भारी 

बातें कहते हो । पंडित मरे हुए ओर जीतों के बारे में नही सोचते 
इस प्रकार उससे समझाये जाकर पिगलक ने संजीवक का शोक 
छोड़ दिया और दमनक के मंत्रित्व में राज्य करने लगा । ह॒ 
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अब मित्र-संप्राप्ति नामक दूसरा तंत्र आरम्म होता हैं जिसका 
यह पहला इलोक है- 

“बुद्धिमान, वहुश्रुत और प्राज् पुरुष बिना साथन के होते हुए 
भी कोए, चूहे, हिरन और कछुए की तरह अपना काम झटपट 
सिद्ध कर डालते हें। 

इस बारे में ऐसा सुनने में आता है-- > 
दक्षिण जनपद में महिलारोप्य नामक एक नगर है । उससे थोड़ी 


दूर पर अनेक तरह के पक्षी जिसका फल खाते थे, अनेक तरह के कीड़े ' 


जिसके खोखलों में रहते थे और जिसकी छाया में पथिकों के समुह विश्राम 
पाते थे,ऐसा एक बहुत ऊंचा बरगद का पेड था। अबवा यह ठीक ही कहा है- 
“जिसकी छाया में जानवर सोते हैं, जिसकी डालियों पर पक्षियों 
के झूंड विश्वाम लेते हैँ, कीड़ों से जिसका कोटर छाया हुआ हैं, 
जिसकी डालियों के ऊपर वन्दर आराम करते हैं तया जिसके 
फूलों का रस भीरे बेखटक पीते है, ऐसा अपने सब अंगों से 
बहुत से जीवों के समूहों को चुख देने वाला उत्तम वृक्ष सत्पुरुयों 
द्वारा प्रशंसनीय हैँ । दूसरे वृक्ष तो पृथ्वी पर भाररूप हैं । 
उस पेड पर लघुपतनक नाम का एक कौआ रहता या। एक समय चारा 
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हक ॥ पश्चतन्त्र 
चुगने के लिए जब वह शहर की ओर जा रहा घा,उसने देखा कि हाथ में जाल 
लिये हुए काला कलूठा, फटे पर और खड़े वालों वाला, यम के सेवक 
की शकल वाला एक आदमी सामने खडा है । उसे देखकर वह सोचने लगा,. 
थयह द्ुरात्मा मेरे बसेरे वरगद की तरफ आ रहा है, इसलिए आंज उस पर 
रहने वाले पक्षियों का विनाश होगा या क्या होगा यह में नहीं जानता । 
इस तरह विचार करके बरगद के पेड के ऊपर जाकर उसने सब “पक्षियों 
से कहा, अरे! यह दुरात्मा बहेलिया जाल और चावल लेकर आ रहा हैं | 
उसका तुम्हें विछ़कुल विश्वास नहीं करना चाहिए । वह जार फैछाकर 
चावल छींटेगा | तुम सव उन चावल के दानों को हलाहल बिप मानना ।” 
वह यह कह ही रहा था कि बहेलिये ने जड के नीचे आकर जाल फैला कर 
सिदुवार के फूलों जैसे सफेद चावल जमीन पर छींट दिए और कुछ दूर जाकर 
छिपकर खडा हो गया। वहां जो पक्षी रहते थे वे भी लघुपतनक की बात से. 
आगाह होकर उन चावल के दानों को हलाहल मानते हुए छिपकर बैठ गए । 
इसके वाद चित्रग्रीव नामक कवृतरों का राजा अपने एक हजार साथियों 
के साथ जीवन निर्वाह के लिए उडते हुए चावल के दानों को दूर से देखते 
हुए लघुपतनक के मना करने पर भी जीम के लालच से उन्हें खाने के लिए 
टूट पडा, और ज्थियों के साथ जाल में फंस गया। अथवा ठीक ही कहा है- 

“पानी में रहने वाली वेवकूफ मछलियों की तरह जीभ के 
व्यलच में फंसकर अज्ञानियों का अचितित नाश होता है | 
अथवा भाग्य की प्रतिकूलता से ही यह होता है; उसका इसमें कोई 


. दोष नहीं । कहा भी है-- 


“पर-स्त्री के हरण का दोप क्‍या रावण नहीं जानता था ? सोने 
के मृग न होने की संभावना का क्या राम को पता नहीं था ? 
यघिप्ठिर क्या पासों से सहसा अनथें में नहीं पड गए ? पास में आई 
विपत्ति से जिनका मन मूढ़ हो जाता है उनकी बुद्धि प्रायः मन्द हो 
जाती हू । 


और भी 
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मित्र-संग्राप्ति श्र्रे 


“यम के पाश में बंधे हुए मौर देव ने जिनका चित्त कुंठित कर 


दिया हैँ ऐसे महापुरुषों की भी बुद्धि अधिकतर कमजोर पड़ 
जाती है ।” 
इसके वाद बहेलिया उन्हें फंसा जानकर खुश मन से अपनी लाठी 


उठाकर उन्हें मारने दोडा । चित्रग्नीव भी परिवारसहित अपने को फंसा 


पाकर तथा बहेलिए को भाते देखकर कंबूतरों से कहने लगा, “अरे ! 
तुम्हें डरना नहीं चाहिए। कहा हूँ कि 
“दु:खों में जिसकी वुद्धि मन्द नहीं पड़ती वह उस बुद्धि के प्रभाव 
से वेशक उन दुःखों से पार पा जाता हैं । 


“संपत्ति और विपत्ति दोनों में बड़े 4-05 आम 2254 कह 


“आर इवने के समेय लाल रहता है ।..- 
इसलिए हम सब फ सब फंदों के सहित'जॉल के साथ खेल ही में उड़कर 
उसकी नजरों के बाहर जाकर स्वतंत्र हो जाय॑ं । ऐसा न करके डरकर 
जल्दी से न उडने पर तुम सब मारे जाओोगे । कहा भी हँ-- 
“सूृत बारीक होने पर भी अगर एकसां हुवे और मोटे हों तो 


वे अधिक बल को भी संभाल सकते हैं ; यह उपभा सत्पुरुषों पर 


भी लागू होती है ।” 
उन्होंने यही किया और जारू लेकर उन उड़ते हुए कवृतरों के पीछे 
जमीन पर खड़ा बहेलिया दौडा। फिर सिर ऊंचा करके एक इलोक 
पढ़ा --- 
“ये पक्षी एका करके मेरा जाल लेकर उड़े जा रहे हूँ, पर जव वे 
आपस में लड़ेंगे तो इसमें शक नहीं कि वे नीचे आ पड़ेंगे ।” 
लघुपतनक भी चारा इकट्ठा करना छोडकर अब क्‍या होगा ? 
इस कुतूहल से उनके पीछे लूग गया । उन्हें आंख से ओझल होते देखकर 
वहेलिया भी निराश होकर यह इलोक पढ़ता हुआ लौट गया -- 
“जो नहीं होना होता वह नहीं होता, और जो होना होता है 
वह होकर ही रहता है; भवितव्यताहीन वस्तु हाथ में माने 
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.पर भी नाझ हो जाती हैं । 

उसी प्रकार 

“(किस्मत के कमजोर होनें पर अगर किसी तरह बन मिल भी 
जाय तो भी वह झंखनिधि (लपोंड्यंख) की तरह दूसरे घन को 
भी साथ लेकर चला जाता है । | 

इसलिए मेरे लिए पक्षियों का मांस तो दूर रहा कुटुम्ब की रोजी 
'पैदा करने का साधन जाल भी चला गया ।” 

चित्रग्नीव भी उस बहेलिए को आंख से ओझल जानकर कवूतरों से 
कहने लगा, 'जरे ! वह दुरात्मा वहेलिया लोट गया, इसलिए सवको स्वस्थ 
मन से महिलारोप्य नगर से ईशान दिलश्ला में उडना चाहिए। वहां मेरा मित्र 
“हिरुण्यक नाम का चूहा सब का वंचन काठ देगा । कहा है कि 

. “सब मरणसशील प्राणियों पर जब संकट आ पडता हैं तो सिवाय 

मित्र के दूसरा कोई वात से भी चहावता नहीं करता ॥* 

इस प्रकार चित्रग्रीव द्वारा संबोधित कवृतर महिलारोप्य नगर में 
हिरण्यक के किल्हपी विल पर.जा पहुंचे । हिरण्यक मी सौ मुंह वाले 
विल-दुर्ग में घुसकर मयरहित होकर रहता था । जेबवा ठीक ही कहा है- / 

“नीति-श्ास्त्र में दक्ष चूहा जनागत मय को देखकर सौ मुंह वाली 
बिल बनाकर वहां रहता था । ः 

“दांतों के विना सांप और मद के विना हायी जेसे सबके वद्य में हो 
जाते हैं उसी तरह किले-विना राजा भी । 

और भी ह 

“बुद्ध में राजा का जो काम हजार हाथियों और लाख घोडों से ? 
सिद्ध नहीं होता, वह एक किले से सिद्ध हो जाता हैँ। 

“किले की दीवार पर खडा हुआ एक वनुर्वारी वाहर के सौ धनु- 
धारियों का सामना कर सकता है , इसलिए नौति-श्चास्त्र जानते 
वाले दुर्ग की प्रद्मंसा करते हैं 

इसके वाद चित्रग्रीव विल के पास आकर ऊंची आवदाज में बोला, 
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ठीक प्‌ 774| 


रस सूर्योदय +. 


र्ड्‌ सख 
री नद्दा ह्ड 82% 


रा वेसकर 
परिजनों के सहित चित्रग्रीव को जाल म बंबा हुला देखते 
ब्ध० & कक स्‌ रे है फ् ह। 77 चित्रग्रीद ने वाहा ग 
की ने विपादपूर्वक कहां; “झरे यह कैसे 7 वि 
ह बनते पूछता है ! कहा भी है कि मं 
| ० कप से जब, जो, जिंत 
के यका से, जिसके लिए, जिस रीति से, जवे, है» हक 
“जिस कारण < बा सह कि 
पल मनुष्य का जितना शुभ और अप हर हे 
| जहा ब् वैसे च्छ > वेलना है > ४ 
उसके लिए, उसी तरह, वैसे ही, उतना ही 
होता हैं । हिल 
काल के वश भराप्त हति। ६ नि कि 
के ख जीभ के लालच से मिला हे। +* तू 
मुझे यह द: 
| हे देखता है, भाग्यवश वह पास 
कक सौ योजन से मास देखता है। माग्यवश वह 
(ज्ञों पक्षी डंढे *£ न 
के ही बंधन को देख नहीं सकता । 
जा छठ 
प्री, संप कै त। 
कर चन्द्रमा का ग्रह ढार पीडन, हाथी, मं और 2 
8 ही ८ ऐ कर मेरे रे 
द हक हिल बुद्धिमान ४एप की दरिद्रता देखकर मेरे मन 
घन जार पर 
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रद | पश्तन्त्र 


उठता हैं कि अहो, देव ही बलवान है। 
और भी 
“आकाश में अकेले विहार करने वाले पक्षी भी विपत्ति में पड जाते 
हैं। मछुए अगाघ पानी में रहने वाली मछलियों को समुद्र में से 
“पकडठते हैं | इस संसार में कौनसा बुरा काम हैं और कौन सा 
अच्छा ? अच्छा स्थान मिलने का भी क्‍या गुण हैं ? काल अपना 
हाथ फंलाकर दूर से ही सबको पकड़ लेता है ।” 

यह कहकर उसका बंघन काटने के लिए तैयार हिरण्यक को देखकर 

'चित्रग्नीव ने कहा , “भद्र ! ऐसा मत कर | पहले मेरे सेवकों का बंधन काट 
उसके बाद मेरा भी ।” यह सुनकर गुस्से से हिरण्यक ने कहा, अरे ! तूने 
ठीक नहीं कहा | सेवक तो स्वामी के वाद ही आते हैं।” चित्रग्नीव ने कहा, 
“भद्र ! ऐसा मत कह, ये गरीब मेरे आश्रय में रहते हैँ, दूसरे अपने कुटुम्ब 
को छोड़कर मेरे साथ आये हैँ, फिर में इनकी इतनी भी इज्जत क्‍यों न 
करूं ? कहा है कि 

“जो राजा सेवकों की अधिक इज्जत करता है उसे गरीबी में भी 

देखकर सेवक उसे कभी नहीं छोडते । 

उसी प्रकार. 

. “विश्वास सम्पत्ति की जड़ है ; इससे हाथी अपने झुंड का सरदार 
बन बैठता है। सिंह के पशुओं के राजा होने पर भी वे उसकी सेवा 
नहीं करते। 

फिर कहीं पाश काटते हुए तेरे दांत न टूट जायें अथवा दुरात्मा 

बह्देलिया न आ पहुंचे (मेरे नौकर नहीं छूटसकेंगे ) और में नरक का 
भागी बनूंगा । कहा हैं कि 
“सुदाचारी सेवक दुःख मोगते हों और स्वामी सुख भोगे तो वह नरक 
में जाता है तथा इस लोक में और परलोक में दुःख पाता है ।” 

. यह सुनकर खुश होकर हिरण्यक ने कहा, “अरे, में राज-घर्म जाज़ता 

हूं। मेंने तो तेरी परीक्षा ली थी, इसलिए पहले में सब पक्षियों के जे 
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कार्टया और इस तस्ह तू फिर से बहुत से कवूतरों का मालिक बन वेंठेगा। 
न्‍कहा हूँ कि 
“जो राजा सदाचारी सेवकों के क्‍लेश पाने पर सुखी होता हूँ 
वह नरक जाता हैँ और उसे यहां दुःख मिलता हैं । 
यह कहकर सवका वंघन काटकर हिरण्यक ने चित्रग्नरीव से कहा , 
मित्र ! तू अपने घर जा , फिर विपत्ति पडने पर यहां आना ।” इस तरह 
कवूतरों को विदा देकर वह फिर अपने किले में घुस गया । अपने 
परिवार के सहित चित्रग्नीव भी अपने घर वापस चला गया | अथवा ठीक 
'ही कहा है 
“मित्रों वाला मनुष्य कठिन बातें भी सिद्ध कर लेता हूँ, इस तरह 
अपने ही जैसे मित्र बनाने चाहिएं ।7 
लघुपतनक भी चित्रग्नीव के बंधने और छूटने की सब॒ घटना देखकर 
ओर विस्मित होकर विचार करने लगा, “अरे, इस हिरण्यक की बुद्धि, 
ताकत ओर दुर्ग की सामग्री कितनी हैं ! पक्षियों के वंधन से छूटने की यही 
रीति हैं। में चंचल प्रकृति का होने से किसी का विश्वास नहीं करता फिर 
मी इसे में अपना मित्र वनाऊंगा। क्योंकि कहा है-- 
“सम्पूर्णतया युक्त होने पर भी विद्वानों को मित्र बनाना 
चाहिए | भरा हुआ समुद्र भी चन्द्रोदय की कामना-करता हैं ।” 
इस तरह सोचकर वह पेड पर से उतरा और बिल के दरवाजे पर आकर 
चित्रग्रीव की वनावटी आवाज में उसने हिरण्यक को बुलाया । मरे! अरे | हिर- 
ध्यक भा, आ ! ” यह जावाज सुनकर हिरण्पक ने सोचा, “क्या किसी कबूतर 
का वंघन बच गया है जिससे वह मुझे पुकार रहा है ?” और उसने कहा, 
“तू कोन है ? ” कौए ने कहा , “में लघुपतनक नाम का कोजा हूं ।” यह सुन 
कर बिल के और भी भीतर घुसते हुए ह्रिण्वक ने कहा, इस जगह से 
फौरन भाग जा । कौए ने कहा, “में तेरे पास बड़े काम से आया हूं । फिर 
तू क्‍यों मुझसे मुलाकात नहीं करता ?” हिरण्यक ने कहा , तिरे साथ 
मुछाकात की मुझे जरूरत नहीं हैँ । लुघुपतनक ने कहा, मंने तुझसे 
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० ._ पश्चतन्त्र 


चित्रश्नीव का वंघन कटते देखा है, इसलिए मेरा तेरे ऊपर बड़ा प्रेम हो गया: 
हैं । कदाचित्‌ कभी में भी वंधा तो तेरे पास आने पर छूट सकंगा। इसलिए 
तू मेरे साथ मित्रता कर ।” हिरण्यक ने कहा, “अरे ! तू खाने वाला और में 
खाद्य हूं । फिर तेरे साथ मेरी मित्रता कैसी ? . इसलिए भाग जा । दुश्मन 
से मित्रता कैसी ? कहा भी हँ-- 
“जिनका समान घन झौर समान कुल हो उन्हीं के बीच मित्रता और 
विवाह होते हैं, बलवान और निवंलों के वीच नहीं । . 
ओर भी ॥ 
“जो दुबुंद्धि और मूर्खे अपने से उतरते अथवा चढ़ते अथवा अबथ से 
विलग के साथ मित्रता करता है वह लोगों की हंसी का पात्र होता है । 
इसलिए तू जा ॥” कौए ने कहा, “अरे हिरण्यक ! में तेरे किले के 
फाटक पर बैठा हूं । यदि तू मुझसे मित्रता नहीं करेग; तो में तेरे सामने अपनी 
जान दें दूंगा अथवा मृत्युपर्यन्त भूखा रहूंगा ।” हिरण्यक ने कह, “अरे ! 
तुझ वेरी के साथ में कैसे मित्रता करूं ? कहा भी है-- 

2 “शत्र के साथ गहरा मेल चिकनी-चपड़ी संधि से भी नहीं करना 
चाहिए, अच्छी तरह से गरम किया हुआ पानी भी आग को बुझा - 
देता हैं। का] 

कीए ने कहा, अरे ! तेरे साथ मेरी मुलाकात तक नहीं हुई, फिर शत्रुता 

का व्या सवाल ? ” हिरण्यक ने कहा, “बैर दो तरह के होते हैं, सहज और. 
नकली । तू मेरा सहज वेरी है । कहा भी /--- 

“नकली दुश्मनी नकली गुणों से खतम हो जती ट्र पर सहज वर 

बिना मरे कम नहीं होता । 

कौए ने कहा , “दो तरह की शत्रुत्ताओं क में लक्षण चुननः चाहता 

' हूं, तू कह ।” हिरण्यक ने कहा , “किसी कारण से पैदा हुई झत्रुता बनावटी 

होती है'। योग्य उपचार करने से वह चली जाती हैं । पर स्वाभाविक 

शत्रुता कमी नहीं जाती | जैसे नेवले'और सर्प की , घास खाने वाले और 

मांसाहारी की , जल और आग की , देव और दैत्यों की, कुत्ते और बिल्ली 
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रईस और गरीव की , सौतों की , सिंह और हाथी की, शिकारी और 
हरिनों की, श्रोजिय और क्रियाभूष्ट की, मूर्ख और पंडित की, 
पतित्रता और कुलटा की, संज्जन और दुर्जद की । इसमें किसी ने किसी का 
विगाड़ा नहीं है, फिर भी एक-दूसरे को सताया करते हें ।” कौए ने कहा, 
“यह बेर अकारण हैँ १ मेरी बात सुन, 

“कारण से ही मित्रत्ता होती हैँ और कारण से ही शत्रुता । इसलिए 

वुद्धिमानी से संसार में मित्रता ही करती चाहिए, शयुता नहीं । 
इसलिए मित्र-धर्म के भातरे तू मेरे साथ मुछाकात्त कर ।” हिरष्यक ने 
कहा , “तेरे साथ मेरी मित्रेता क्या ह सू नीति का सार सुन-- 
“सुलह करने की इच्छा रखता है. वह खच्चरी के _ रखता हैँ बह खच्चरी के गभ की तरह 
मृत्य का भागी होता है 
अथवा में गुणवान हूं, इससे मेरे साथ कोई दुद्मनी नहीं करेगा, 
ऐसा संभव नहीं हैं $ कहा है कि-- 

व्याकरण के बनाने वाले पाणिलनि के प्रिय प्राणों को सिह ने हर 
लिया। मीमांसा झास्त्र के कर्ता जैमिनि मुनि को हारी से एका- 
एक कूचल डाला, छंद-शास्प्र के शान में समुद्र के समान पिंगल 
को समुद्र के कियारे मगर ने मार डाला, अज्ञान से जिनका 
चित्त ढंका हुआ है, ऐसे अत्यन्त फरोधी पशु-पक्षियों को गुणों से 
चया काम ? 

कोए ने कहा , “ यह बात तो है, पर फिर भी सुन-- 

“उपकार से लोगों के साथ मित्रता होती है, किसी निमित्त से पशु- 
पक्षियों की होती है, भद ओर रूारूच से मू्खों की मित्रता 
होती. है, और केवल भेंट से ही सज्जनों की मित्रता 
होती है। 

“दुर्जेन मिट॒टी के घड़े के समान आसानी से दृट सकता है, छेकिन 
जुड़ नहीं सकता । घज्जन सोने के घड़े को समान हैं जो मुश्किल से 
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तोड़ा जा सकता हूँ, पर सहज ही में जोड़ा जा सकता है । 
' “ईख के ऊपरी पोर से नीचे जेसे क्रमश: अधिक रस बढ़ता जाता 
हैं, उसी तरह सज्जन की मित्रता है जो विपरीतों के प्रति 
विपरीत होती हैँ । : 
ओर भी 
“आरम्भ में वड़ी और क्रम से छीजने वाली , पहले छोटी और 
फिर बढ़ने वाली, दिन में सबेरे और दोपहर की छाया के 
समान खऊू और सज्जनों की मित्रता होती है ।'... 
में सज्जन हूं फिर भी कसम खाकर तुझे निर्भय कर दूंगा ।” उसनें 
कहा, “मुझे तेरी कसमों का विश्वास नहीं हैं । कहा है कि 
“दुश्मन के साथ अगर कसम खाकर भी सुलह की गई हों, फिर 
भी उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रता की कसम 
खाने के वाद भी इन्द्र ने वृत्रासुर को मार डाला | 


- “देवता भी विना विश्वास पैदा किये हुए. शत्रु को वद् में नहीं कर 


सकते । विश्वास का लाम उठाकर इन्द्र ने दिति के गर्भ को चीर 
डालां था। 
भौर भी 
“जो अपनी उन्नति, जिंदगी और सुख्ध की इच्छा करता हो ऐसे 
वुद्धिमान पुरुष को वृहस्पति का भी विश्वास नहीं करता चाहिए 
और भी 
“पानी का वेग धीरे-वीर नाव में रसकर जैसे उसे ड॒वा देता हैं, 


उसी तरह अत्यन्त पतले छेद से भी भीतर घुसकर शत्रु नाश 


करता है । 

“अविश्वासी का विश्वास नहीं करना चाहिए और विद्वा्सी का 
भी वहुत विश्वास नहीं करना चाहिए । विद्वास से उत्पन्न भय 
जड़ों को ही कांट देता हैं। * 

"अविव्वासी दुर्वह को बलवान मार नहीं संकता। पर बलवान 
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६ श्त् 


विश्वासी को कमजोर भी ज्ञट मार सकते हैं १ 
“विप्णुगृप्त के अनुसार सत्क्ृत्य करना,भाग॑व के अनुसार मित्र प्राप्त 
. करना और बृहस्पति के जनुसार किसी का विश्वास व करना, 
ये त्तीच प्रकार के नीति मार्ग हैं 4 
ओर भो 
“अपने से प्रेम न करने वाली स्त्री के औौरशत्रु के पास बहुत सी 
दोलत रखकर जो उनके ऊपर विश्वास रखता है उसके जीने का 
वहीं अंत हो जाता है। 
यह सुनकर लूघुपततनक भी निरुत्तर होकर सोचने छगा, 'बहो, 
नीति के विपय में इसकी चुद्धि कितनी कुशल है ! बयवा इसो कारण 
मेरा इसके साथ वरवस मित्रता करने का 'इरादा हुआ है । छाद में चह 
चोला , 'हिरण्यक ! 

“विद्वान कहते हें कि सज्जनों की सात कदम एक साथ चंलने से ही 
उमत्रता हो जाती है, इसलिए तुझे मित्रता तो मिल गई है। मेरी वात सुन-- 
अगर मेरा विश्वास न होता हो तो अपने बिल-दुर्ग में ही रहते हुए गण-दोप 
जादि दिखाने वाले चुनमापितों और कथाओं की बातचीत तू मुझसे 
करना ।* 

यह सुनकर हिरण्यक ने विचार किया , यह लघ॒पतनक धोलूचानद 
भें होशियार और सच्चा दिखलाई देता है, इसलिए इसके साथ मित्रता 
करना ठीक है ।” यह विचारकर उसने कहा, “भद्र ! यही दात है तो तेरे 
साथ मेरी मित्रता ठीक होगी | पर तुझे कभी मेरे किले में पर नहीं रखना 
चाहिए । फहा है कि 

“आत्रु पहले धीरे-घीरे डरते हुए पृथ्वी पर डंग भरता है, फिर जँसे 
जार का हाथ स्प्रीक ऊपर पडता हूं उस्ती रह बह जज्हो से 
आगे बहता हैं।” | 

यह सुनकर कीए ने कहा, “भद्र | एसा ही हो ।” उस दिन से दोनों 
दाठचीत और संय-साय करते हुए तथा एक दूसरे क्वा उपक्यर ऋपने 
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श्र ु पश्चतन्त्र 


* ३ 


हुए समय बिताने छगे। . 
लवुपतनक भी प्रेमपूर्वक मांस के टुकड़े, वलि के बचे माग और 
दूसरे पकवान हिरण्यक के लिए छाता था । हिरण्यक भी रात में चावर 
ओर दूसरे भोज्य पदार्थ लूघुपतनक के लिए लाकर ठीक समय आने पर 
उसे उन्हें देता था । अथवा दोनों ही के लिए यह ठीक था ) कहा है कि 
' » “देना और लेना, गुप्त बातें कहना और पूछना, खाना और 
खिलाना, प्रेम के ये छ लक्षण हैं । 
“उपकार किये बिना किसी, की कमी प्रीति नहीं होती , क्योंकि 
देवता भी मन्नत करने से ही मनचाही चीज देते हें । '* 


“जवतक चीज देने में आती है, तभी तक इस संसार में मित्रता 


रहती हैं | वछडा भी दूध की कमी देखकर अपनी मां को 
छोड़ देता है| 
तुरन्त ही विश्वास दिलाने वाला दान का माहात्म्य देख , जिसके 
. प्रभाव से क्षण-भर में ही दत्रु मित्र हो जाता है । 
“बुद्धिरहित पशु की दृष्टि में भी दान पुत्र से बढ़कर हूँ, यह में 
मानता हूं, क्योंकि खाने के लिए खली देने से बच्चे वाली भेंस भी 
ं अधिक दृध देती है, यह तो देखो । 
चुहे और कौए ने नाखून और मांस की तरह , गाढ़ी और दुर्भद्य 
प्रीति करके , कृत्रिम मित्रता पाई। 
इस तरह कौए के उपकारों से प्रसन्न होकर चूहे का विश्वास इतना 
बढ़ गया कि वह कौए के पंख के नीचे घुसकर हमेशा उसका संग-साथ करने 
लगा । । 
एक दिन आंखों - में आंसू भरकर कीआ चूहे के पास आकर भरी 
आवाज से कहने लगा , “भद्र हिरण्यक ! इस देश से में घवरा गया हूं , 
इसलिए में दूसरी जगह जाता हूं ।” हिरण्पक ने कहा, “ भद्र ! विरक्ति का 
कारण क्या है ? “उसने कहा, भद्ग | सुनो इस देह में पानी विलकुल न वरसने से 
अकाल पड गया हूँ। अकाल से भूखे लोग वलि भी नहीं देते। दूसरे घर-घुर भूखे 
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"१९५ 


छोग चिष्टियों को फंसाने के लिए जाल फैलाये देठे हैं । में भी उस जाल में 
फंस गया था,पर जिंदगी वाकी रहने से में उसमें से निकल जाया। यही विरक्ति 
का कारण है। विदेश जाने के लिए तंयार होकर में इस्सीलिए रो रहा हूं ।” 
हिरण्पक ने कहा, तुम कहां जा रहे हो ? उसने कहा, “दक्षिणापय के एक 
गहन बन के वीच एक वडा तालाव हूँ । वहां तुझसे भी अधिक मेरा परम मित्र 
मंबरक नाम का कछुआ रहता है । वह मुझे मछलियों के मांस के टुकड़े देगा 
जिन्हें खाकर उसके साथ बातचीत और संग-साथ का मजा उठाते हुए में 
अपना समय विता दूंगा । में यहां जाल में फंसकर चिडियों का मारा जाना 
देखना नहीं चाहता । कहा भी है--- 

“हे भाई ! सूखा पडने से, देश वीरान हो जाने पर और अन्न का 
नाश हो जाने पर भी धन्य हें वे जो देश का भंग औौर कुल का 
क्षय नहीं देखते 

“ममर्थो के लिए बहुत वोझ क्‍या है ? व्यवसाइयों के लिए दूरी क्‍या 
हैं, विद्वानों के लिए विदेश क्या हैं और प्रियवादियों के लिए दूसरा 
कौन है ? 

“विद्वत्ता और राज्यसत्ता कभी भी एक समान नहीं हे । राजा अपने 
देश में पूजा जाता हैँ पर विद्वान सब जगह पूजा जाता हू। 

हिरण्यक ने कहा , 'जगर यही वात हैं तोर्म भी तेरे साथ चलेंगा। 
मुझे भी बहुत तकलीफ है ।” कौए ने कहा, “अरे | तुझे कौनसा दुःख है, उसे तो 
कह। हिरण्यक ने कहा,“बरे ! उस बारे में बहुत कुछ कहना है । वहां हां जाकर 
विस्तारपूर्वक कहूंगा ।” कोए ने कहा, “में तो आकाय्-मार्ग से जाने दास्शा 
हैं, तो तू फिर मेरे साथ कैसे चलेगा ? उसने कहा, जगर तू मेरी जान बचाना 
चाहता है तो मपनी पीठ पर बंठाकर मुझे वहां पहुंचा । में किसी दूसरी तरह 
से वहां नहीं पहुंच सकता ।” यह सुनकर कौजा बड़ी खुझी के साय बोला 
“अगर यह बात हैं तो में अपने को धन्य मानता हूं , क्योंकि वहां भी में तेरे 
साथ समय विता सकूंगा। में संपात आदि उड़ने के आठ तरीकों को जानता हूं 


् 


इसलिए तू मेरी पीठ पर चढ़, जिससे में नुझे सुखपर्वे सरोवर को पास सटे 


जाता #छ १४०७ मात 80065 - ॥॥05:/7०2270.0025907.९०7ा 


90णञ080०0 | - #95:/9०2०थाला.0008597.००7॥ 
चस्क्ि बखतन्त्र 
जाऊं !” हिरण्यक ने कहा, 'उडने के उन तरीकों का नाम॑ में सुतना चाहता 
हूं ।” उसने कहां--- 

“सम्पात ( धीरे से सीघा उडना ), विप्रपात(एकाएक उडना) , 
महापांत (जोर से उडना ), तिपात(उड़्ते हुएनीचे आना ),वक्त- 
पात (टेढ़े-मेढ़े उड॒ना) ,तिर्येकः पात (तिरछेडडना) ,ऊर्व पात (ऊंचें 
उडना) और लूघुपात (चपलता से उद्दना),ये उडने के तरीके हैं।” 

यह सुनकर हिरण्यकः उसी क्षण कौए, पर सवार हो गया ॥ कोआ- भी . 
धघीरे-बीरे उसे झेकर,सम्पात गतिसे उड़ते हुए क्र से उस तालाव पर पहुंचा 
वाद में चूहँको संवार कराये लघृपतनक को देखकर, यह कोई अजीव कौओआ हैं,” 
यह मानकर देक्ष-काल को जानने वाला मंथरकः जल्दी से पाती में घुस मया ६ 
लघुपतनक मी किनारे के वृक्ष के लोकले में हिरण्यक को रखकर उसकी 
एक शाख पर वँठकर ऊंचे स्वर से कहने लगा, “अरे मंधरक, जा! आर: 
में लघृपतनक नामक तेरा काग-मित्र बहुत दिनों. के काद तुझसे मिलदें 

» की उ्कठा से आया हूं। तू आकर मुझ से भेंट कर । कहा है कि 
“कपूर मिले हुए चन्दन से क्या ? ठंड बरफ से क्या? ये सव मित्र के 
देह की (मेंठ से मिलीः ठंडक ) के सोलह भाग के भी 
वरावर नहीं । ह | 
और भी 

“मित्र, इन अमृत-हूपी दो अक्षर्रों को, जो बापत्तियों से रक्षः 
करते हैं. और शोक और संत्राप की ओपघ स्वरूप हैं ॥” 
किसने बनाया ? 

यह सुनकर लघुपतनक की अच्छी तरह से पहचानकर पानी के बाहर 
निंकलकर रोमांचित झरीर तथा आनन्द के जांसुओं से भरी आंखों से' 

 मंथरक बोला, आओ आगमो मित्र ! . मुझसे भेंटो । बहुत समय वीत जाने 
से मेंने तुम्हें ठीक-ठीक नहीं पहचाना, इसी से पानी के अन्दर घुस गया था। 
कहा हैं..कि । ् । ह 
.... जिसका पराक्रम, कुल भर आचार के विपय में, कुंछ पता न हो 
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उसका साथ न करना चाहिए , ऐसा बृहस्पति का कहना हैं ।?? 
उसके ऐसा कहने पर , लघुपतनक ने पेड़ से नीचे उत्तरतर उसका 
आलिगन किया । अथवा, ठीक ही कहा हैं कि 
“अमृत-प्रवाह से शरीर को नहलाने से क्‍या ? बहुत दिनों वाद 
मित्र से भेंट न मिले तो अमूल्य है ।” 
इस प्रकार दोनों पुलकित शरीर से एक-दूसरे के साथ भेंटकर 
पेड के नीचे बेठकर अपनी-अपनी वातें कहने लगे । हिरण्यक भी मंथरक 
को प्रणाम करके कौए के पास बेठ गया । उसे देखकर मंबरक ने लघु- 
पतनक से पूछा, “अरे यह चूहा कौन है ? तेरा खाच्य होते हुए भी तू इसे कैसे 
अपनी पीठ पर चढ़ाकर यहां लाया ? इसके पीछे कोई छोटा कारण नहीं 
हो सकता ।” यह सुनकर लघृुपतनक ने कहा, “यह हिरण्पक नाम का चूहा 
हे; यह मेरा मित्र और मेरे दूसरे जीवन के समान है । इससे अधिक क्‍या बहू, 
“पानी की घाराएं, आकाश के तारे कौर बालू के कण जिस तरह 
अमंल्‍्य होते हैं उसी तरह इस महात्मा के गण अमंस्य हें। यह 
अत्यंत दुख पाकर तेरे पास आया है ।” 
मंथरक ने कहा , “इसके वैराग्य का बया कारण है ?” कौए ने कहा, 
“मेंने पूछा था , पर उसने कहा, बहुत कुछ कहना हैं, उसब्चिए वहीं जाकर 
कहुंगा,, इसलिए मुझसे भी उसने कुछ नहीं कहा है । भद्र हिरप्पक | 
अब तू हम दोनों से अपने वैराग्य का कारण कह । हिरण्यक कहने छगा -- 


प्रिव्राजक और चूहे की कथा 


“दक्षिण जनपद में महिलारोप्य नाम का एवा नगर है । वहां से कुछ ही 
दूर पर भगवान्‌ शिव का मठ था। वहां ताम्रचूइ नाम का एक संन्‍्यासी 
रहता था। वह नगर में भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। 
भीख से बची चीजों को भिल्ा-पात्र में रखकर और उसे सूंटीपर छदगगहझूर 
वाद में वह सोता था। सबेरे मजदूरों को वह अन्न देकर देव-मंदिर में फट 


दिलाने, छीपने जौर सजाने का काम करवाता था। एक दिन मेरे साथी ने 
जाता #छ १४०७ मात 80065 - ॥॥05:॥/.7०29270.002590.९०7ा 


क्‍2709]0906९06 70 - ॥॥95:/7०22॥0॥.0025907.९0०7 


की टीम ने | अन्य हिंदी पुस्तकों 
तथा हिंदी से सम्बंधित सामग्री की 
लिए विजिट करना न भूलें 


हिंदी की एकमात्र वेबसाइट जिस पर हर तरह की 
पुस्तकें हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं ऑनलाइन पढ़ने तथा 
बायरेक्ट बाउनलोड करने के लिए | 
साथ ही एक वेबसाइट जो आपको देती है आपकी पसंद 
की कोई भी पुस्तक को हिंदी में पाने का मौका 
[॥00:/[79887700.00099[000,00॥॥ 
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- प्रच्य॑तन्त 
मुझसे कहा, स्वामी ! मठ में चहों के भय से पका हुआ अन्न मिक्षा-पात्र में 
सदा खुंटी से लटका रहता है, जिससे हम उसे नहीं सा सकते हेँ। स्वामी के 


मिला है 

यह सुनते ही सदकवक्त में उस्ती समय वहां पहुंचा, तया कूद कर उत्त भिक्षा 
पात्र पर चढ़ गया । वहुत सी जानें की चीजों को अपने सेवकों में दांटकर 
मेने स्वयं भी खाया । सबके तृप्त हो जाने पर हम-सब घर लौट आये। 

इस तरह रोज में उसका अन्न .खांता धा। परित्राजक भी भरसक 
उसकी रक्षा करता था। पर जैसे ही वह सोते लगता था, मे वहां जाकर जपनी 
जंसी कर लता था। - 

बाद में मुझे रोकने के लिए उत्तनें एक दूसरी तरकीव रची और 
उसके लिए बहू एक फटा वांस' लाया । सोते हुए भी मेरे मय से वह बांस 
से भिक्षा-पात्र ठकठ्काता रहता था। में भी बिना बन्न खाए हुए मार के 
डर से भागता था | इस तरह उम्तक साथ सारी रात मेरी रूडाई ऋलती 
रहती थी । 

एक वार उत्तर मठ में वृहत्स्फिक नाम को उसका मित्र परिब्राजक 
तीर्य-यात्रा के प्रसंग में अतिथि होकर आ गया। उसे देखकर तामुचुडे 
में उसकी आवभगत की और अतिथि-क्रिया से उत्तका कत्कार किया। बाद 
को रात में वे दोनों एक कुश की चटाई पर लेटकर बर्म-कथा कहने लगे | 
चुहें के डर से घबराया हुआ ताम्‌चूड फटे बांस. से भिक्षा-पात्र ठकठकातें | 
हुए वृहत्स्फिक की कया-वार्ता काकोरा जवाब देता या और भिक्षा-पात्र की 
तरफ ध्यान होने से कुछ बोलता न था। इस पर मभ्यागत ने अत्यन्त क्रोधित 
होकर उससे कहा , “तामुचुड ! तू मेरा त्षच्चा मित्र नहीं हूं, यह मेंने जान 
लिया | इसीलिए हंसी-छुशी सेतू मुझसे बातचीत नहीं करता में इसी 
रात तेरा मठ छोडकर दूसरे किसी मठ में चला जाऊंगा | कहा है कि 

# आइए', 'पवारिए', 'विशज्ञाम कीजिए, यह मासन है क्‍यों बहुत 


दिनों के बाद. दिखलाई दिए? “क्या समाचार है ?' “बड़े दुर्वक 
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उसका साथ न करना चाहिए , ऐसा बृहस्पति का कहना हैं ।?? 
उसके ऐसा कहने पर , लघुपतनक ने पेड़ से नीचे उत्तरतर उसका 
आलिगन किया । अथवा, ठीक ही कहा हैं कि 
“अमृत-प्रवाह से शरीर को नहलाने से क्‍या ? बहुत दिनों वाद 
मित्र से भेंट न मिले तो अमूल्य है ।” 
इस प्रकार दोनों पुलकित शरीर से एक-दूसरे के साथ भेंटकर 
पेड के नीचे बेठकर अपनी-अपनी वातें कहने लगे । हिरण्यक भी मंथरक 
को प्रणाम करके कौए के पास बेठ गया । उसे देखकर मंबरक ने लघु- 
पतनक से पूछा, “अरे यह चूहा कौन है ? तेरा खाच्य होते हुए भी तू इसे कैसे 
अपनी पीठ पर चढ़ाकर यहां लाया ? इसके पीछे कोई छोटा कारण नहीं 
हो सकता ।” यह सुनकर लघृुपतनक ने कहा, “यह हिरण्पक नाम का चूहा 
हे; यह मेरा मित्र और मेरे दूसरे जीवन के समान है । इससे अधिक क्‍या बहू, 
“पानी की घाराएं, आकाश के तारे कौर बालू के कण जिस तरह 
अमंल्‍्य होते हैं उसी तरह इस महात्मा के गण अमंस्य हें। यह 
अत्यंत दुख पाकर तेरे पास आया है ।” 
मंथरक ने कहा , “इसके वैराग्य का बया कारण है ?” कौए ने कहा, 
“मेंने पूछा था , पर उसने कहा, बहुत कुछ कहना हैं, उसब्चिए वहीं जाकर 
कहुंगा,, इसलिए मुझसे भी उसने कुछ नहीं कहा है । भद्र हिरप्पक | 
अब तू हम दोनों से अपने वैराग्य का कारण कह । हिरण्यक कहने छगा -- 


प्रिव्राजक और चूहे की कथा 


“दक्षिण जनपद में महिलारोप्य नाम का एवा नगर है । वहां से कुछ ही 
दूर पर भगवान्‌ शिव का मठ था। वहां ताम्रचूइ नाम का एक संन्‍्यासी 
रहता था। वह नगर में भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। 
भीख से बची चीजों को भिल्ा-पात्र में रखकर और उसे सूंटीपर छदगगहझूर 
वाद में वह सोता था। सबेरे मजदूरों को वह अन्न देकर देव-मंदिर में फट 


दिलाने, छीपने जौर सजाने का काम करवाता था। एक दिन मेरे साथी ने 
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मित्र-संग्रात्ति (७ 


हो गए हैं !” कुचल तो हैँ ?,/ आपके दर्शन से में प्रसन्न हूं, घर 
जाये हुए स्नेही जनों को इस प्रकार आदर से जो आानंदित 
करता है, उसके घर में हमेशा वेघडक होकर जाना चाहिए । 
“जिस घर का मालिक आये हुए अतिथि को देखकर दिशाओं की 
ओर अथवा नीचे देखता हैं, उस घर में जो जाता है वह बिना सींग 
का बेल है । 
“जहां आागे आकर आदर नहीं किया जाता, जहां मीटी-मीठी वात- 
चीत नहीं होती और गुण-दोप की भी वात नहीं होती, उस महल में 
“ जाना ठीक नहीं । 
एक मठ पाकर ही तुझे घमंइ हो गया है और तूने मित्र-स्नेह छोड़ 
दिया है । पर कया तू यह नहीं जानता कि इस मठ में ठहरने के बहाने तू ने 
नरक कमाया कहा भी हू -- 
“अगर नरक जाना हू तो एक बरस पुरोहिती का दाम कर, अथवा 
दूसरे उपाय का क्या काम है ? कर तोन दिन मठ की चिता ! 
इसलिए तू शोचनीय घमंड में आ गया है । में तेरे मठ को छोटकर 
जाता हूं ।” यह सुनकर भयमोत्त होकर तामुचूड ने कहा “भगवान्‌! 
ऐसा मत कहिए । - आपके जेसा मेरा कोई दूसरा मित्र नहीं है। आप इस 
संग-साय में ढिलाई का कारण सुनिए । यह दुरात्मा चूहा ऊचे स्थान पर 
रखें हुए भिक्षा-पात्र पर कूदकर चढ़ जाता है बोर सिक्षा से बचा अन्न सा 
जाता है। अन्न के अभाव से मठ में झाड़ू भी नहीं पद सकती । ४ तछिए 
चूहे को डराने के लिए में वार-वार भिक्षा-पात्र को ठोंकता हूं, और दूसरा 
कोई कारण नहीं है । इस बदमाश चूहे का कौनुक देखिए छि वह अपनी 
उछल-कूद से बिल्ली और बन्दर को भी पछाड़ देता हैं।” इृहल्फिट ने 
कहा , / कया तू जानता हैं कि उसका बिल कहां है ?” तामचद ने कहा, 
“में ठीक-ठीक नहीं जानता । उसने कहा, “निम्चय ही उसझा दिख 
खजाने के ऊपर है, इसीलिए वह घन को गरमी से कूदता है। झहा भी है-- 
“घन की गरमी ही प्राणियों का तेज बढ़ा देती है, फिर व्यायथ और 
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ल्‍ौी 


> “४७७ 
न कर 
कर! 


कर्म के साथ उसके उपभोग का तो कहना ही क्‍या ? 

और भी ह | का 

“शाण्डिली की माता बिना छंटे .तिल एकाएक नहीं वेचती, इसमें 
कोई काड़ण ण जरूर होना चाहिए ।” 
तामुज्रूड ने कहा , यह कंसे ? ” वह कहने लूगा -- 


( _>>औण्डिली द्वारा तिल-चूर्ण, बेचने की कथा 


“किसी स्थान में वरसात में क्रत करने के लिए किसी ब्राह्मण से मेंने 
रहने के लिए प्रार्थना की | मेरी वात मानकर उस ब्राह्मण ने मेरी सेवा 
की और देवता की पूजा करता हुआ में सुखपूर्वक रहने लगा । एक दिन 
सबेरे जागकर में ध्यानपूर्वक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का संवाद सुनने लगा । 
ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्ममणी, सवेरे अनन्त दान का फल देने बाली दक्षि- 
णायन संक्रांति पड़ेगी । में भी दान के लिए दूसरे गांव में जाऊंगा | तू भी ,* 
भगवान सूर्य-देव के निमित्त किसी ब्राह्मण को कुछ भोजन दे देना ।” यह्‌ 
सुनकर ब्राह्ममणी ने उसे कठोर वचनों से घिक्कारतें हुए कहा , तुझ 
दरिद्र को भोजन कहां से मिलेगा ? ऐसा कहते हुए तुझे लाज भी नहीं आती? 
और तेरे हाथ पकडने के बाद मेंने कभी सुख नहीं पाया । न तो मिठाइयों 
का स्वाद ही चखा, न हाथे-पैर और गले के आभूषण ही मुझे मिले ।” 
यह सुनकर. डरा हुआ ब्राह्मण बोला, “ब्राह्मणी, तुझे ऐसा नहीं कहना 
चाहिए । कहा है-- ु 

..._'क कौर में से आधा कौर मांगने वालों को क्यों न दिया जाय ? 
इच्छानुसार धन तो किसे कहां मिलने वाला है? 

“घनवान प्राणी बहुत घन दान देने से जो फल प्राप्त करता है, वह 
गरीब आदमी एक कौड़ी देकर भी प्राप्त करता है, ऐसा हमने 
सुना हैं 4- । 

कक वाला छोटा भी सेवा करने लायक है, कंजूस बड़ा रईस हो 
तो भी सेवा लायक नहीं है । मीठे पानी से भरा हुआ कुंजा छोगों . _ 
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का प्रिय होता है, समृद्र नहीं । 

और 

जिसने दान देकर महिमा नहीं प्राप्त की है उसे राज-राज ( महाराजा 
अयवा कुवेर)ऐसा झूठा नाम देने से क्या मतरूब ? निधियों के 
रक्षक (कुबेर ) को विद्वान महेश्वर नहीं कहते । 

और भी 
उत्तम हाथी सदा दान (मद-जल अथवा दान देने वाला ) 
छीज जाने पर भी प्रशंसा के योग्य गमिना जाता है, पर घारगीर से 
पुप्ट होते हुए भी दानरहित होने से गदहा निन्दित गिना 
जाता है । 

“मुणील और सुवृत्त घड़ा भी। बिना दान के नीचे रहता हे, पर 
कानी-कुबड़ी ककड़ी दान के लिए ऊपर रहती है । 

“कादल पानी देने से लोगों का प्रिय होता हैँ पर मित्र (सूर्य ) क्पने 
कर (हाथ अथवा किरण) भागे बढ़ाता हैं, किर भी देख नहीं 
पडता । (अथात्‌ तुच्छ वस्तु के देने वाले प्रिय हो जाते हैं। 
पर यदि मित्र हाथ बढ़ाए तो उसके सामने कोई नहीं देखता ।) ” 

यह जानकर गरीब आदमी को भी यथासमय थोडा-्सेन्योडा 
सुपात्र को देना चाहिए । कहा हैँ कि 

“दान लेने वाला सुपातर हो, वड़ी श्रद्धा हो जौर ययोचित देश 
काल हो तो वुद्धिमानों द्वारा दिया गया दान अत्यन्त फल देने 
वाला होता है। 

भौर भी 

“अत्यन्त छालच नहीं करना चाहिए जौर छालच बिलयु ले छोटना 
भी नहीं चाहिए । अत्यन्त छालची के मस्तक में चोटो जम 
जाती हैं ।” 

ब्राह्मणों ने कहा , “यह कैसे ?” उसने कहा --- 
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१६० " पग्चतन्त्र 
भील, सूअर और सियार की कथा 


“ “किसी वन में एक मील रहता था। वह शिकार करने के लिए वन की ओर 
चला । फिरते-फिरते उसने काजल के पहाड़ की चोंटी की तरह एक 
सूजर देखा। उसे देखकर कान तक खींचे हुए तीखे वाण से भील ने उसे 
घायल कर दिया | सूअर ने भी क्रोधित होकर वाल-चन्द्र जैसे कांति वाले 
अपने दांत की नोक से उसका पेट फाड डाछा और भील मरकर जमीन पर , 
गिर पड़ा । शिकारी को मारकर सूअर भी लगे हुए तीर की वेदना से 
मर गया | इसी वीच में जिसकी मौत आ गई थी ऐसा सियार भूख से पीडित 
होकर इधर-उघर भटकता हुआ उस प्रदेश में आ पहुंचा । जब उसने सूअर 
और भील दोनों को देखा तब वह प्रसन्न होकर सोचने लगा, “अरे | भाग्य 
मेरे अनुकूल हैं, इसलिए विना सोचे.हुए यह भोजन मेरे सामने आ गया हैँ । 
अथवा ठीक ही कहा है--- 

“उद्यम न करने पर भी दूसरे जन्म में - किये हुए कार्यों का शुभ 
अथवा अश्युभ फल मनुष्यों को देवयोग से मिलता है | 
: उसी तरह | ु 
“जिस देश में, काल में और वय में शुभ अथवा अशुस काम किया 
गया हो, उसका उसी तरह भोग करना पडता हूँ । 
इसलिए में ऐसे खाऊंगा जिससे बहुत दिनों तक मेरा गुजारा हो। 
पहले तो में घनुप के छोरों पर लगी हुई तांत की डोरी खाऊंगा । कहा भी 
है कि | 
“बुद्धिमान पुरुषों को स्वयं पैदा किये हुए घन को रसायन की 
तरह घीरे-घीरे खाना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए ।” 
इस तरह मन में निश्चय करके घनुप की टेढ़ी छोर अपने मुख 
में लेकर तांत खाने में वह रूप गया । पर फंदे के टूटने से घनुप का छोर 
उसके तलवें को फोड़ता हुआ मस्तक के वीच-से निकक गया और उस 
चोट से वह फौरन मर गया । इसलिए में कहता हूं कि अत्यन्त लालच नहीं 
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हा हा] 
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मित्र-संग्राप्ति 


करना चाहिए । अत्यन्त लालची के मस्तक में चोटी जम जातो हे 

ब्राह्मण ने पुनः ब्राह्मणी से कहा, बरे ग्राह्ममणी ! क्‍या 
तुमने नहीं सुना हैँ बायु , कर्म, घन, विद्या और मृत्यु, ये पांचों 
प्राणी के गर्भ में रहते ही वन जाते हूँ १” 

ब्राह्मण द्वारा इस तरह समझाए जाने पर ब्राह्ममणी बोली, जगर ऐसी 
बात है तो मेरे घर में थोड़ा सा तिल है । उस तिल्‍र को छांदकर, तिल-चूर्ण 
से में ब्राह्मण-भोजन कराऊँगी । / यह सुनकर ब्राह्मण दूसरे गांव चला 
गथा ।॥ ज्राह्मणी ने भी उन तिलों को गरम पानी में मलकर औौर छांटकर 
घूप में रख दिया । इसके वाद उसके घर के काम में लग जाने पर तिल में 
किसी कुत्ते ने पेशाव कर दिया | यह देखकर वह सोचने लगी, ' यह ढेढे भाग 
की चतुराई तो देखो जिसने इन तिलों को न खाने योग्य चना दिया ! 
इसलिए में इन्हें लेकर और किसी के घंर जाकर छांटे हुए तिल की जगह 
बिना छांटे हुए तिल बदल लाऊंगी। इस तरह सब लोग मुझे तिल देंगे। ” 

जिस पर में मे भिन्षा के लिए आया था उसी घर में वह नी तिल बेचने 
के लिए आई गौर कहा कि “वर्गर छंटे हुए तिलों के बदले में यह छंटे हुए 
तिल ले लो ।” उस घर की मालकिन जाकर जब तक बर्गर छंटे हुए तिल मे 
छेंटे हुए तिलों का बदला करे , तव तक उसके पुत्र ने कामंदकि नीति-शारत्र 
देखकर कहा,“ मां,यह तिल लेने लायक नहीं हैं । वर्गर छंटे हुए तिल के बदस्दे 
में तुझे इसका छठा हुआा तिल नहीं लेना चाहिए। इसमें कोर्ई कारण जरूर 
होंगा, जिससे यह बिना छटे हुए तिल की जगह छेदे हुए तिल दे रही है ।” 
यह सुनकर उसने छटे तिलों को छोड़ दिया। इसलिए में बहता हूँ छि 
शाण्डिली की माता विना छंद तिल एकाएक नहीं वेचती । इसमें कोर 
कारण जरूर होना चाहिए ।” 

यह कहकर पुनः वृहत्त्फिक्‌ कहने रूगा , इस चूहे के जाने छा दास्ता 
क्या तुम जानते हो ?” तामचूड़ बोला, “नगवन्‌ ! में जानता हूं, द्योहि ८ह 
अकेला नहीं बाता, पर मेरे देखते हुए भी कपने झसंरय गिरोह से पिटा 


पु 


हुआ इधर-उम्रर दोडते हुए अपने असंख्य परिवार के साथ छाता है कोर 
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7४९ पशञ्चतन्त्र 


जाता है ।” 
अतिथि ने कहा , क्‍या कोई खनता हैं ?” उसने उत्तर 
दिया, हां, यह लोहे का खनता हैं।” अतिथि ने कहा , “तड़के तू मेरे 
साथ उठना , जिससे मनुष्यों से विना रौंदी-भूमि पर चूहे के पैर के निशानों 
के पीछे हम दोनों जा सकें ।” मेंने मी उनकी बात सुनकर सोचा , “अब 
हमारा नाश होना है, क्योंकि इनकी बातें विचारपूर्ण मालूम पड़ती हैं। ठीक 
जिस तरह उन्होंने हमारे खजाने का पता लूगा लिया उसी तरह किले का 
भी जान जायंगे | उनके अभिप्राय ही से यह पता लगता है । कहा है कि 
“आदमी को एक वार ही देखकर वुद्धिमात उनकी त्ताकत्त जान जाते 
हैं। चतुर आदमी हाथ के वजन से ही किसी चीज की तौल 
भांप लेते हैं। ' 
'पचत्त की इच्छा ही मनुष्यों के पूर्वे-जन्म के शुभ और अशुभ कार्यों 
. से नियतहुए भविष्य की पहले से ही सूचना दे देती हैं। जिसे अभी 
चोटी नहीं उगी है, ऐसा मोर का बच्चा तालाव से जब लछोटता 
है तव वह अपनी चाल से मोर मालूम होता है । 
तव में डरकर अपने परिवार के साथ किले का रास्ता -छोडकर 
छूसरे रास्ते से जाने लगा । परिजनों सहित जैसे ही में आगे बढ़ा, मेंने एक 
मोटा-ताजा चिल्ला आते हुए देखा | चूहों का झुंड देखकर वह उनके बीच _ 
टूट पडा मुझे बुरे रास्ते से जाते देखकर वें चूहे मेरी निन्‍दा करते हुए और 
मरते हुए तथा वचचे-खु्चें अपने रक्त से पृथ्वी को भिगाते हुए, उस दुर्ग में 
घुस गए। अथवा ठीक ही कहा 
बंबन काटकर, शिकारी द्वारा रचे हुए फंदे से बचकर, 
जाल को वलपूवेक तोडकर , आग की लछपट से: घिरी सीमाओं 
वाले वन से दूर जाकर तथा शिकारियों के बाण की मार के 
भीतर आते हुए भी वेगपूर्वक दौड़ता हुआ मृग कुँए में गिर 
पड़ा-। जहां भाग्य ही टेढा हो वहां प्रराक्मम क्या कर सकता है ? 


इसके वांद में अकेला दूसरी जगह चला गया । वाकी चूहे मूर्खता से 
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मित्र-संग्राप्ति है रे 
उसी किले में चले गए । उसी समय वह दुप्ट परिव्राजक रक्त की दंदों से 


रंगी जमीन को देखते हुए उस किले के फाटक पर बाकर हाजिर हो गया । 
बाद में खजाने के लिए वह उसे खोदने लगा । खोदते-खोदते उसे वह घन 
मिल गया जिसके ऊपर में हमेशा रहता था, बौर जिसकी गरमी से में 
अत्यन्त कठिन जगहों में मी जा सकता था । पुलकित मन से वह अतिथि 
तामचूड से कहने छूगा, “भगवान्‌! अब आप निःद्ंक होकर सोइए । एस गड़े 
धन की गरमी से ही चूहा जापको जगाता रहता था ॥ यह कहकर और 
खजाना लेकर वे दोनों मठ की तरफ चले गए। में भी जब गई हुए घन की 
जगह आया तो उस बदयूरत और उद्देगकारी स्थान को देख भी न सका ॥रसें 
विचार करने लगा, “में क्या करू ? कहां जाऊं? मेरे मत को शांति किस 
तरह हो ? ” ऐसा विचार करते-करते दिन बड़े कप्ट से बीता । सूर्यास्त 
के बाद में उठ्केगी और निरुत्साही बना हुआ उस मठ में जपने दल को साथ 
घुसा। मेरे साथियों की आवाज सुनकर तामूचूड़ भी फिर से पढे बांस को 
भिक्षा-पात्र के ऊपर ठोंकने लगा | इस पर अतिथि ने कहा, “मित्र ! तू अब 
भी बेखटके होकर क्यों नहीं सोता ?” बह बोला, “नगवन्‌ फिर से वह 
वदमाद चूहा अपने साथियों सहित जाया हैं । उसी के भय से में फदा हुआ 
बांस भिक्षानपात्र के ऊपर ठोकता हूं । इस पर हेसकर जतिथि ने दहा, 
हैं । सव जीवधारियों की यही स्थिति होती है| कहा नी है 
“मनुण्य का सदा उत्तसाही होना, लोगों फो हराना जौर ऐटनार 
बोलना, यह सब बल घन का हूँ । 
यह सुनकर, क्रोघित हकेरे मे सिक्षान्पात्त की तरफ जोर से ऊपर 
क दा, पर बहां तक पहुंचने के पहले ही जमीन पर था गिरा | भेरे गिरने 
की आवाज सुनकर मेरा वह शझत्र्‌ हंसकर तामूचूड़ से बहने लगा , रे 
देखो ! यह तमाशा देखो !” यह कहकर दह बोला-- 
“सब घन ने बलवान होते हैं, तपघा छो धनवान है दहो प्रदित 
गिना जाता ह। घन के दिना यह चूहा लपनी जाति मे टूसरे उड़ 
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४४ । ञ पत्चतन्त्र 


को तरह हो गया हूँ । हु 
अब तुम बेखटके सो जाओ। उसके कदने का जो कारण था, वह अपने 
हाथ में आ गया हैँ । अथवा ठीक ही कहा है--- 
“दांत अलग होने से सांप और मद के विना हाथी की तरह इस 
संसार में/वन के विना पुरुष नाम-मात्र का ही पुरुष है।“ पुरुष है ।” 
यह सुनकर में मन में सोचने लगा, “मुझमें एक अंगुल भी कदने 
की ताकत नहीं रह गई है, इसलिए घनद्वीन पुरुषों के जीवन को घिक्‍्कार 
हैं । कहा हैं कि 
“बिना धन के थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष की सव क्रियाएं गरमी 


का +७ > -« “०० 


की छोटी नदियों की तंरहं नंण्ट हो जाती 


>४८९....._ -- ० 2 अब 2-८ 3 न पट न 


ही के जो और तिल हैं, उनसे काम नहीं चलता,. उसी प्रकार 
निर्धन पुरुष को भी समझना चाहिए । 

“गरीब आदमी में सब गण हों तो भी वे शोमा नहीं पाते । 
जिस तरह सूर्य प्राणियों को प्रकाञ्न देता हैँ, उसी तरह लक्ष्मी गुणों 
को प्रकाशित करती है । या 

ध्सुखे में पला हुआ मनुष्य घन पैदा करने के बाद उससे विलग 
होते हुए जितना दुखी होता है उतना दुखी जन्म से ही निर्धन 
मनृष्य नहीं होता :। ४3900 

“सूखे कीड़ों से खाए हुए , आग से चारों ओर जले हुए तथा ऊसर 
में खड़े हुए वृक्ष का जन्म अच्छा हैँ, पर मांगने वालों का नहीं । 

“प्रतापरहित दरिद्रता चारों ओर खटके का कारण बनजाती है। 
गरीब आदमी अगर उपकार करने भी आया हो तो लोग उसे 
छोड़कर चले जाते हे 

“गरीब आदमी के मनोरथ ऊंचे वढ-बंढ कर, विधवा स्त्री... 


4 4०७०. 2..." ...>ा--परमात+-परमदा-़ परम 


| ईल ८८ में विलीन हो जाते हैं। 
/4// “5 स्तनों की तरह वाद में , हृदय मर जाते 


(_£इस संसार में हमेशा गरीबी के अंधेरे से घिरों हुआ आदमी दित्त 


ब्क आजीज-+ससिजनीन अनओनण मी के का के 
ल>- +ड# तआ 
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परम-स्थान और विपत्ति का आश्रय-स्थान वन जाता है । 
“जिसके पास कौड़ियां नहीं उससे वंधुगण लज्जा पाते हैँ और उसके 
साथ का सम्बन्ध .छिपाते हूँ तथा उसके मित्र छात्र बन जाते हैं । 
'“निर्वनता प्राणियों के लिए मरण का पर्याय है, छोटपन को 
.  मृति है और विपत्तियों का आश्रय-स्थान है । 
“घवराये हुए मनुष्य वेकेरी के पैर की घूल की तरह, झाड़_ की 
घूल की तरह और दीपक के प्रकाश में पड़ती हुई खाट की छाया 


- की तरह गरीब का त्याग करते हें। 
“हाय-पैर बोने की मिट्टी से भी कुछ काम होता है, पर निर्घन 
- मनुष्य का तो कोई प्रयोजन ही नहीं होता । 


अगर निर्वन' कुछ देने की इच्छा से भी घनिकों के घर पहुंच जाय 
तो यह भिखमंगा हूँ, ऐसा मानने में आता हैं । प्राणियों की 
दरिद्रता को घिक्‍्कार हैं । 
“अगर धन ले जाने में मेरी मृत्यु भी हो जाय तब भी ठीक हू 
कहा हैं कि 
' “अपना घन चोरी जाते देखकर जो आदमी अपने प्राणों की रक्षा 
करता हैं, उसके द्वारा अपित त्पंण को पित्तर स्वीकार नहीं करते । 
उसी प्रकार 
..._ “गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, स्त्री तथा घन चोरी जाते हुए तथा 
युद्ध में जो. अपना प्राण देता है उसे अक्षय छोकों की प्राप्ति 
होती हूँ ।' 
इस तरह निश्चय करके रात में वहां जाकर उसके सो जाने पर , 
मेंने पेटी में छेद किया । पर इतने में ही वह दुष्ट तपस्वी जाग गया और 
अपने फटे वांस की मार से मेरा सिर फोड़ डाला । मेरी कुछ.उमर बच गई 
शी, इसलिए में वहां से निकल सका और मरा नहीं कहा मी हँ कि 
“मनुष्य मिलनेवाले धन को पाता है, देवता भी उसे ऐसा करने 
से रोकः नहीं सकते ।. इसीलिए में-शोक नहीं करता । जी मेरा 
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मित्र-संप्रात्ति 2५४2 


हैं, वह दूसरे का नहीं हो सकता ।' 
कौआ और कछुआ पूछने लगे, “यह कैसे ?” हिरण्यक कहने लगा-- 


वनिए के लड़के की कथा 


“किसी शहर. में सागरदत्त नामका एक वनिया रहता था। उसके 
पुत्र ने सौ रुपये पर विकती हुई एक पुस्तक खरीदी। उसमें यह लिखा था-- 
प्राप्तव्यमर्य लूमते मनुप्यो , देवो5पि तें लंघयितुं न शक्य: 
तस्मान्न शोचामि न विस्मयो में, यदस्मदीयं न हि तत्परेपाम्‌ !' 
पुस्तक देखकर सागरदत्त ने अपने छड़के से पूछा , “पुत्र | कितनी 
कोौमत में तुमने यह किताव मोल ली हैँ ?” उत्तने कहा , “सौ रुपये में । 
यह सुनकर सागरदत्त ने कहा , 'घिक्‍कार हूँ मूर्ख ! असर तू सो रपये में 
एक लिखित इलोक खरीदता हूँ तो क्या इसी अवल से तू धन कमायेगा : 
इसलिए बाज से तू मेरे घर में पर मत रखना । इस तरह उसने उसे 
बुरा-मला कहकर घर से निकाल दिया। 
वह भी उस दुःख से जनमना होकर परदेस में किसी शहर में पहुंच 
कर रहने ऊूगा । उसके कुछ दिन वहां रहने के बाद दिसी गहरी ने उससे 
पूछा, “आप कहां से आये हैं ? आपका क्‍या नाम हूँ ?” उसने जवाब दिया, 
“मनुष्य प्राप्तव्य घन पाता है । दूसरों के पूछने पर नी उसने यही उबाय 
दिया । इस तरह वह शहर में प्राप्तव्यमर्थी नाम से प्रसिद्र हो गया। 
एक दिन चन्द्रवती नाम को खूबसूरत और जवान राजदन्या अपनी रगी 
के साथ उत्सव के अवत्तर पर शहर देखने निझली ॥। उसने झति रूप 
“सम्पन्न और मनोहर कोई राजपुत्र देखा । उसके देखते ही काम-याए से पायनद 
होकर उसने अपनी सखी से कहा , “हे सो ! तृ ऐसा उपाय शर जिससे 


मेरी इसके साथ मेंट हो जाय । यह सुनदार बह सखी उसे पास जारार 
जत्दी से कहने लगी, “चन्द्रदती ने मुले आपके पास भेजा है जौर आप 


फर डाली है, इसलिए तुम ऊत्दी मेरे पास नहीं काते तो झत्य 
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की टीम ने | अन्य हिंदी पुस्तकों 
तथा हिंदी से सम्बंधित सामग्री की 
लिए विजिट करना न भूलें 


हिंदी की एकमात्र वेबसाइट जिस पर हर तरह की 
पुस्तकें हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं ऑनलाइन पढ़ने तथा 
बायरेक्ट बाउनलोड करने के लिए | 
साथ ही एक वेबसाइट जो आपको देती है आपकी पसंद 
की कोई भी पुस्तक को हिंदी में पाने का मौका 
[॥00:/[79887700.00099[000,00॥॥ 
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में भी यत्न से जागे खड़ा हो तो कोई उसे देखता नहीं । 


हनन «नमन» ननन«जनानन ेे- “>ेक-- + नए ल 


एरापाल-+-- नी. इिलान-म नाक 


७७७४७७४७४७४७४७७४७७४४४७७४ नह जा बार जय हा हम 


इघर-उघर जाते हुए आपस में कानाफ्सी करते थे, अरे, यह हम सव 
का पेट मरने में असमर्थ हैं। इसके पीछे जाने से बिल्ली जांदि की आफ 
जाती हैं । फिर इसकी सेवा करने से क्या छाम ? कहा हैं कि 
/ज़िससे फायदा न मिले, केवल विपत्तियां हों उठ खड़ी हों 
उस स्वामी को, सेवकों को विशेष कर, दूर से हो छोट देना 
चाहिए । 
इस प्रकार उमकी वातें सुनता हुआ में अपने किले में घमा। बाद में 
जब कोई सेवक मेरे पास नहों आया तो में सोचने लगा, “इस दरिदता 
को घिककार हूँ | अचवा ठीक ही कहा है 
'पारीब झादमी मरा हुआ है, विना संतान के मेथुन मरा हजा हूँ 
बिना श्रोत्रिय ब्राह्मण के खाद्ध हआ है जौर बिना दक्षिणा 
के यत मरा हुआ है। 2७४४७ 


हम कुनू- 
ध्य्र ् 


' इसी तरह सोच रहां था कि मेरे सेवक, मेरे श्र के सेवक हो 

गए। बे मु्ते अकेले देखकर भेरा तिरस्कार करने रूगे 
बाद में आधी नोंद में पड़ा हुआ न फिन सोचने छगा, उनसे पुतपरयी 
के वास-स्थान में जाकर उत्तकें गाल का तकिया बनी हुई धन की पंटी को 


उसके सो जाने पर मे अपने दंग मे छांऊं, जिससे एदि;र शेर! थार इंच पन 
झे प्रभाव से मेरा पहले की तरह दवंदवा ही जाय । कहा है कि 
“निर्धन मनुप्य कुलीन बिधवां गौ तरह सैंठों सनौरसयों से जपने 
2 ऋष-- ०... 


मरने को दुखो करता है, पर अनुप्डान ( घासिक गह्य ऋपझा 
प्रेयचत्न ) नहीं करता | 

“गरीदी देहपारियों के लिए | 
लिससे उसके र्िस्तेदार नी उसे ज्ीवे हए मरा मानते ६ । 

"दरिद्रता से कुपित हज मनुप्य, दोनतां झा पाझ, प्रामय वा 


न्कत्+तकतततततततता न न न 
इन्यल्ा अपझान | बह 


है ॥रो। 
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मित्र-संप्रात्ति 2५४2 


हैं, वह दूसरे का नहीं हो सकता ।' 
कौआ और कछुआ पूछने लगे, “यह कैसे ?” हिरण्यक कहने लगा-- 


वनिए के लड़के की कथा 


“किसी शहर. में सागरदत्त नामका एक वनिया रहता था। उसके 
पुत्र ने सौ रुपये पर विकती हुई एक पुस्तक खरीदी। उसमें यह लिखा था-- 
प्राप्तव्यमर्य लूमते मनुप्यो , देवो5पि तें लंघयितुं न शक्य: 
तस्मान्न शोचामि न विस्मयो में, यदस्मदीयं न हि तत्परेपाम्‌ !' 
पुस्तक देखकर सागरदत्त ने अपने छड़के से पूछा , “पुत्र | कितनी 
कोौमत में तुमने यह किताव मोल ली हैँ ?” उत्तने कहा , “सौ रुपये में । 
यह सुनकर सागरदत्त ने कहा , 'घिक्‍कार हूँ मूर्ख ! असर तू सो रपये में 
एक लिखित इलोक खरीदता हूँ तो क्या इसी अवल से तू धन कमायेगा : 
इसलिए बाज से तू मेरे घर में पर मत रखना । इस तरह उसने उसे 
बुरा-मला कहकर घर से निकाल दिया। 
वह भी उस दुःख से जनमना होकर परदेस में किसी शहर में पहुंच 
कर रहने ऊूगा । उसके कुछ दिन वहां रहने के बाद दिसी गहरी ने उससे 
पूछा, “आप कहां से आये हैं ? आपका क्‍या नाम हूँ ?” उसने जवाब दिया, 
“मनुष्य प्राप्तव्य घन पाता है । दूसरों के पूछने पर नी उसने यही उबाय 
दिया । इस तरह वह शहर में प्राप्तव्यमर्थी नाम से प्रसिद्र हो गया। 
एक दिन चन्द्रवती नाम को खूबसूरत और जवान राजदन्या अपनी रगी 
के साथ उत्सव के अवत्तर पर शहर देखने निझली ॥। उसने झति रूप 
“सम्पन्न और मनोहर कोई राजपुत्र देखा । उसके देखते ही काम-याए से पायनद 
होकर उसने अपनी सखी से कहा , “हे सो ! तृ ऐसा उपाय शर जिससे 


मेरी इसके साथ मेंट हो जाय । यह सुनदार बह सखी उसे पास जारार 
जत्दी से कहने लगी, “चन्द्रदती ने मुले आपके पास भेजा है जौर आप 


फर डाली है, इसलिए तुम ऊत्दी मेरे पास नहीं काते तो झत्य 
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रेगी | ” यह सुनकर उसने कहा ,-“अगर मुझे वहां जाना ही हैं तो-में किस 
तरह अन्दर घुस सकता हूं, यह चतछा ।” इस पर सखी बोली ,. रात में 
आप महल पर से लटकते हुए कमंद के सहारे ऊपर चढु आइयेगा ।” वह बोला, 
“अगर तुम्हारा यही निश्चय है तो में ऐसा ही करूंगा ।” इस प्रकार सब 
'ठोक-ठाक करके सखी चन्द्रवती के पास आई। बाद.में रात होने पर वह 
राजपुत्र अपने मन में सोचने लगा, अरे यह तो बहुत बुरी वात है । कहा 
हू कि 
“गुरू की पुत्री, मित्र की पत्नी, तथा स्वामी और सेवक की पत्लियों 
का जो संभोग करता है, उस पुरुष को ब्रह्महत्या करने वाला कहा 
गया हैं । ...... 
ओर भी ह ह 
“जिससे अपयशो प्राप्त हो , जिससे नीचा देखना पड़े, जिससे स्वर्ग 
से गिरना पड़े, ऐसा काम नहीं करना चाहिए ।” 
इस तरह सोच-विचारकर वह राजकन्या के पास नहीं गया । 
इसी बीच में रात में घमते-फिरते महलरू के पास कमंद लूटकती हुई 
देखकर मन में कुतूहल होने से 'प्राप्तव्यमर्थ' उसके सहारे ऊपर चढ़ गया । 
'यहं वही है, ऐसा विश्वास मन में जम जाने से राजकुमारी ने स्तान, 
मोजन , तथा वस्त्रादि से उसका सम्मान क्रके , तथा उसके साथ शब्या 
पर बैठकर , उंसके अंग-स्पर्श से उत्पन्न हे से रोमांचित होती हुई कहा, 
“तुम्हारे दर्शन मात्र से ही तुम्हारे प्रेम में फंसकर मेने तुम्हें अपना शरीर 
सौंप दिया है। मन में भी तुम्हारे सिवाय मेरा कोई दूसरा पति नहीं होगा । . 
परे तुम. मुझसे वोलते क्‍यों नहीं .? ”. उसने कहा, “प्राप्तव्यमर्थ लूमते “* 
मंनुष्य: ।” यह कोई दूसरा है यह जानकर राजकन्या ने उसे घरहरे से उतार 
कंर नीचे छोड़ दिया | वह किसी टूटे-फूटे मंदिर में जाकर सो गया । __ 
वाद में एक दंडपाशक, जिसका किसी व्यभिचारिणी सूत्री के साथ 
संकेत था, वहां आ पहुंचा, औौर वहां पहले से ही सोये हुए प्राप्तव्यमर्थ 


को देखा । अपनी वात छिपाने की गरज से उसने उससे कहा , (तुम कोन 
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हो ?” उसने जवाब दिया, प्राप्तव्यमर्य रूमते मनृप्यः ।” यह सुनकर 
दईंडपाशक ने कहा , “यह मंदिर तो सूना है, इसलिए तू मेरे स्थान पर 
जाकर सो रह । ऐसा करना मंजूर करके बह समझ के फेर से, किसी दूसरे 
के घर में जाकर सो गया। उस दंडपाणक की विनयवती नाम की रूपयती 
ओर युवा लड़की किसी दूसरे पुरुष पर अनुरकत होकर और उसके साथ 
संकेत करके उस जगह में सो रही थी। उस कन्या ने प्रा्मव्यमर्थ को आते 
देखकर राशप्रि के घने अंधकार में यही मेरा प्यारा है, यह मानकर उसके 
सामने आई । सामने जाकर भोजन वस्प्रादि से उसकी खातिर करके तथा 
गांधवे-रीति से उसके साथ विवाह करके तथा उसके साथ पलंग पर बैठकर, 
खिले कमल जैसे मुख से कहने छगी, “अब भो तुम क्‍यों मुससे वेसदसके 
बातचीत नहीं करते ?” उसने कहा, “प्राप्तव्यमर्य लगते मनंप्य: 
इसे सुनकर उस कन्या ने सोचा, “बिना विचाने जो छाम करने में आता हे 
उसका नतीजा यही होता है । यह विचारकार और दुखित होकर उससे 
उसे बाहर निकाल दिया । 

जब वह गली में जा रहा था तब दूसरे देश का रहने वाक्य दरगगेति 
नाम का एक इूल्हा वाजे-गाजे के साथ जाया। प्राप्तव्यमर्थ' नी बारात के 
साय हो लिया। विवाह का समय आ पहंचने पर राज-मार्ग से सदे सेठ मे 
धर के दरवाजे पर , वेदिका-युक्त मंडप के नीचे , वुाचार हारगे सौर 
मंगल-वेप पहनकर वनिए की छड़की बठी थी । उसी समर एड मतेगारा 
हाथी अपने महावत को मारकर सब आदमियों को घायर कारता #झा 
मागने वालों के शोर से ,लोगों को ब्याकुल फरता हथा उस जगह पट्टंच गया । 
उसे देखकर वर के साथ के सारे वराती छिटपुट होकर ध्यर-ठउपर भाग 
गए । इसी बोच में डरी आंखों वाली उस कनन्‍्पा गो अगली देशदार उसने 

तू मत टर , में तेस रक्षक हूं । इस तरह उसे धीरे दिखलाशर 

कया उसका दाहिना हाथ पकड़कर धप्राप्तव्यमर्प बटे साहस मे नाट्रोर 
याक्‍्यों द्वारा उस हाथी को चपेटने छूगा । देव योग से हाथो शिसों प्रशार 
बहू से चठा गया । दिवाह का समय बीत जाने पर उइरवीदलि मिद्ठी भौर 
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रिव्तेदारों के साथ वहां आया और वहां कन्या को दूसरे के हाथ में पड़ी देख 
कर कहा , “अरे ससुर जी ! आपने मुझे वचन देने के बाद भी कन्या दूसरे 
को देकर बड़ा अनुचित किया है। ” उसने उत्तर दिया, “में भी डर से माग 
गया था और तुम्हारे साथ ही यहां आया हूं, फिर यहां क्या हुआ, यह में 
नहीं जानता ।” यह कहकर वह अपनी पुत्री से पूछने लगा, “यह तूने ठीक 
नहीं किया । वता कि क्‍या वात है ?” वह बोली , “इसने मेरी जान जोखिम 
से बचाई है, इसलिए में जब तक जीती हूं तव तक दूसरा कोई मेरा हाथ नहीं 
यकड़ सकता ।” इस तरह बातचीत में रात बीत गई । 

सवेरे वहां महाजनों का इकट्ठा होना सुनकर राजकन्या भी आई ? 
कानों-कान खबर सुनकर दंडपाशक की कन्या मी आ पहुँची | महाजनों 
को वहां एकत्रित सुनकर राजा भी आ पहुंचे | उन लोगों ने 'प्राप्तव्यमर्थ 
से कहा, वात क्‍या है, सच-सच कह ।” इस पर उसने कहा,. 
“प्राप्तव्यमर्थ लमते मनुष्य: ।” राजकन्या भी याद पड़ने से बोली, “देवो४पि 
त॑ लंघयितुं न शकक्‍य: ।” बाद में दंडपाशक की लड़की बोली , तस्मान्न - 

झोचामि न विस्मयो मे ।/” यह सव वातचीत सुनकर वनिए की लड़की 

वोली , “यदस्मदीयं न हि तत्‌ परेपाम्‌ । 

वाद में अभयदान देंकर तथा सबसे अलछूग-अलूय वयान सुनने 
के बाद, असल वात जानकर राजा ने 'प्राप्तव्यमर्थ' को गहने, दासों और 
एक हजार गांवों के साथ बड़ें इज्जत के साथ अपनी लड़की दे दी । 'यह हमारा 
पुत्र हैं, यह बात सारे नगर में फलाकर उसे युवराज पद पर अभिषिकत कर 
दिया । दंडपाशक ने भी अपनी शक्ति के अनुसार प्राप्तव्यमर्थ ” को वस्त्रादि 
देकर और सत्कार करके अपनी पुत्री दे दी। बाद में 'प्राप्तव्यमर्थ' कुटुम्वियों 
सहित अपने माता-पिता को उस नगर में लाया और उनके साथ आनन्द _ 
उठाते हुए सुखपूर्वेक रहने लगा। 
ह मनुष्य मिलनेवाले घन को लेता हैँ। देवता भी उसे ऐसा करने 
“ से रोक नहीं सकते । इसलिए मे-शोक नहीं करता | जो हमारा हैँ वह दूसरे 
का नहीं .हो सकता । 
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में तमाम दुःख-सुखों का जनुमव करके मित्र के साय तेरे पास बाया 
हूं; मेरे जनमने होने का कारण यही है ॥* 
मंथरक ने कहा , 'वेशक, यह कौजा तेरा मित्र है, क्योंकि भूय से तड़ 
पते हुए भी यह श्वत्रुन्समान तथा निवाले की तरह ॒ तुझे अपनी पीट 
पर चढ़ाकर यहां लाया जीर रास्ते में ही तुझे नहीं खा गया। दहा है कि 
"जिस कुछीन मित्र का चित्त घन देखकर भी कभी खराब नहीं होता, 
वह हमेशा मित्र रहता हैँ ; उसे ही उत्तम मित्र बनाना चाहिए। 
विद्वानों ने इन अचक चिन्हों से मित्रों की परीक्षा करने को कहा छ 
जैसे पंडित होमाग्नि की परीक्षा करते हूँ । 
“विपत्ति आने पर भी जो मित्रता बनाए रहता है, वही अरसी मित्र 
हैँ । बढ़ती में तो दुर्जंग भी मित्र हो जाता है । 
इसीलिए मुझे इस रूघुपतनक के बारे में विश्वास है, व्योडि मांस- 
सोर कौझों की जरूचरों के साथ मित्रता नीति के विर्द्ध है। बबदा यह दीफ 
हो कहा हैँ कि 
“कोई नी किसी का जानी दृष्मन अयव। जानी दोस्त नहीं है । 
किसी का किसी वजह से मिद्र द्वारा नाथ होता है और छ्प्त 
द्वारा उसकी रक्षा होती है, ऐसा देखने में ज्ञाता ह£। 
इसलिए तेरा स्वागत है । अपने घर वी तन्‍ह तू रस सरोवर है सीर 
पर रह। तेरे घन का नाथ हुआ बौर तुझे विदेश में रहना पढ़ा, इस ढाल संग 
दुःख न मान | कहा है कि 
“बादल की छाया , दुर्जन छी प्रीति, पढय हा अपन, नरिफ्यां , 
जवानी और घन, इन सब का उपयोग घोदे हो समय मो छिए 
हो सकता है । 
इसीलिए बपने को जीतने वाले बंदिमान एन झा साख्य नही 
करते | कहा नी है फि 
“लबच्छी तरह से संचित दिया हला, जान नी सझा राष्ण टिया 
गया तथा अपने ऊपर नी गामी राय नहीं दिया गया, गे 
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निष्ठुर घन की रक्षा करने वाला पुरुष जब यमलोक में जाता है. 
तब वह उसके पीछे पांच कदम भी नहीं जाता । 
और भी 

“जिस तरह मछलियों द्वारा जल में , हिंसक पशुओं द्वारा जमीन 
पर और पक्षियों द्वारा आकाश में मांस खाया जाता है, उसी प्रकार 
घनवान सव जगह नोचा जाता है । ह 

धनवान के निर्दोप होने पर भी राजा उसे दृषित मानता हैं और 
निर्धन दूषित होने पर भी सब जगह बेखटके रह सकता है। 

“घन कमाने में दुःख है, कमाये हुए धन की रक्षा करने में भी दु:ख 
है, उसके नाश होने और खचचे होने में भी दु:ख है। इसलिए कष्ट 
के आश्रय-रूप इस घन को घिक्‍्कार है । 

“धन की इच्छा रखने वाला मूर्ख जितना कष्ट सहता हैं उसका 
शतांश कष्ट भी अगर मोक्ष चाहने वाला सहन करे तो उसे मुक्ति 
मिलनी चाहिए । 

विदेश में रहने से भी तुझें उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि घीर 
और वृद्धिशाली मनुप्य के लिए क्‍या देश क्या त्रिदेश ? जिस देश में वह 
रहता है उसी देश के ऊपर अपने वाहुओं के प्रताप से वह्‌ विजय पाता है । 
सिंह जिस वन में चरुसता हैँ उसी में अपने दांत, नल और पुूंछरूपी शस्त्र 
से बड़े हाथियों को मारकर उनके रक्‍त से अपनी प्यास वुझाता हैं । 
परदेश गया हुआ निर्घेन मनुष्य भी अगर वृद्धिमान हो तो किसी 

तरह दुःख नहीं पाता । कहा हैँ कि 

“समर्थों के लिए बडा वोझा क्या हैं ? व्यापारियों के लिए दूरी 
क्या है ? विद्वानों के लिए विदेश क्‍या है और मीठा बोलने वालों 
के लिए पराया क्‍या हैं ? 

और फिर, तू तो बुद्धि का भांडार हैँ, साघारण आदमियों की तरह 
नहीं । अथवा ह ह॒ 


उत्साह-सम्पन्न, देरी न करने वाला, क्रिया-कुशल , व्यसनों से 
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अलग , श्र , कतज्ञ और गहरा प्रेमी, इन सब में लक्ष्मी स्वयं 
रहना चाहती है। । 
धन मिलकर भी भाग्यवश नष्ट हो जाता है । इतने दिनों तक यह 
धन तेरा था । जो वस्तु अपनी न हो वह एक क्षण भी भोगी नहीं जा सकती। 
अगर वह वस्तु स्वयं ही मिल गई हो तो भी भाग्य उसे हर लेता हूँ । 
“घने..बन में पहुंचकर सोमिलक जिस तरह दिशा भूल गया, उसी 
तरह घन पैदा करने के बाद भी (अगर भाग्य में न हो तो) वह 
भोगा नहीं जा सकता ।” 
हिरण्यक ने कहा, “यह कंसे ?” मंथरक कहने लगो--- 


सोमिलक और छिपे धन की कथा 


“किसी नगर में सोमिलक नाम का वुनकर रहता था| वह अनेक 
तरह के राजाओं के छायक रेशमी वस्त्र हमेशा तेयार करता था। 
अनेक तरह के रेशमी वस्त्र वुनने पर भी उसे मोजन-छाजन से अधिक धन 
नहीं मिलता था। पर मोटे कपड़े बुनने वाले साधारण बुनकर काफी घनी 
हो गए थे। उन्हें देखकर उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिये ! देखो इस सोने 
और घन से समृद्ध मोटे कपड़े बुनने वालों को ! में इस जगह अब नहीं रह 
सकता, इसलिए विदेश में कहीं घन कमाने जाता हूं ।” वह बोली, हे प्रिय- 
तम ! दूसरी जगह जाने से घन मिलता हैं और अपने स्थान पर नहीं मिलता, 
यह फिजूल की बात हैं । कहा है कि 

“पक्षियों का आकाश में उड़ना अथवा जमीन पर उतरना भी 
पूर्वे करत-कर्म के फल से होता है । देव के दिये बिना कोई चीज नहीं 
मिल सकती । 

उसी प्रकार 

“जो नहीं होने वाला होता , वह नहीं, होता । जो होने वाला होता 
हैँ, वह बिना यत्न के होता हैं! जिसके होने की संभावना नहीं 


होती, वह हथेली में बाने पर भी नष्ट हो जाता हूं । 
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“जिस तरह हजारों गायों में से भी बछट्ठा अपनी मां को खोज 
निकालता है, उसी तरह पहले के किये हुए काम करने वाले क॑ 
पीछे जाते हें । 

मनुष्यों का पूर्वेकृत-कर्म अगर वह सोया हो तो भी उसके साथ 
सोता है, अगर वह जाता हो तो उसके पीछे पीछे जाता है, 
अगर वह खड़ा रहे तो उसके साथ खडा रहता है। 

“जिस तरह छाया भौर प्रकाश आपस में एक-दूसरे से बंधे हैं, उसी 
तरह कर्म जौर उसका कर्ता भी एक दूसरे से बंध हैं । 

इसलिए तुम यहीं पर प्रयत्त करते रहो ॥” बुनकर ने कहा 
“प्रिये ! घुम्हारा-कहना ठीक नहीं । उद्यम के विना कर्म फल नहीं देता । 
कहा हूं कि 
“जिस तरह एक हाथ से ताली नहीं वजती , उसी तरह उद्यम के 
विना कर्म का फल नहीं मिलता | ऐसा स्मृतियों का कहना है। - 
“भोजन के समय कमें-वश मिला हुआ भोजन भी विना हाथ के 
: परिश्रम के किसी तरह मुंह में नहीं जाता, यह तो देखो ! 
उसी प्रकार _ हि 
“उद्योगशील पुरुष-सिंह को लक्ष्मी मिलती है। भाग्य ही ठीक है, यह 
तो कापुरुष कहते हैं। इसलिए भाग्य को अलूग रखकर अपनी 
शक्ति के अनुसार पराक्रम करो | यत्न करते हुए जो काम न वे 
तो इसमें क्या दोष ? 
और भी 
“काम मेहनत से सिद्ध होते हैं, केवल सोचने से नहीं । हरिण सोते 
हुए सिंह के मुंह में स्वयं नहीं घुस जाते । 
“हे राजन्‌ ! विना उद्यम के मनोरथ सिद्ध नहीं होते । 'जो होना 
होगा वही होगा, ऐसा तो हतोत्साही कहते हैं। : 
: “अपनी ताकत के माफिक मेहनत करने पर भी यदि काम न बने 


तो दैव द्वारा विध्त डाले हुए पराक्रम वाले पुरुष की इसमें कोई 
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मित्र-सँग्राप्ति 7पप, 


शिकायत नहीं कर सकता । 

इसलिए मुझे मवश्य परदेस” जाना चाहिए ।” इस तरह निश्चय कर 
वह वर्धमानपुर में जाकर वहां तीन वर्ष रहकर और तीन सी मुहरें पैदा 
करके अपने घर आने के लिए निकल पड़ा। आधे रास्ते में वह जंगल में 
घुसा | उसी समय यूरज ड्बव गया । जंगली जानवरों के भय से बरगद की 
लम्बी शाखा पर चढ़कर सोते हुए उसने आधघी रात को दो शयंकर आकृति 
कले पुरुषों को आपस में वातचीत करते हुए सुना । उनमें से एक बोला, 
“है कर्ता, क्‍या तू यह नहीं जानता कि सोमिलक के भाग्य में भोजन और 
वस्त्र के लिए जितने घन की आवश्यकता हैं उससे अधिक घन नहीं बचा है ? 
फिर दूने क्‍यों इसे तीन सी मुहरें दीं ? ” वह बोला, हि कर्म ! मुझे उद्योगी 
मनृप्यों को अवश्य देना चाहिए। पर इसका परिणाम तेरे हाथ में है।” 

वुनकर ने जाबने पर अपने मुहरों की गांठ जब टटोली तब 
उसे खाली पाया । इस पर दुखी होकर वह सोचने लगा , “अरे यह क्या ? 
बड़े कप्ट से पैदा किया हुआ घन खेल ही में कहां चला गया ? मेरा परिश्रम 
व्यर्थ हो गया है। अब में इस गरीबी की हालत में अपनी पत्नी और मित्रों 
को कैसे मुंह दिखाऊंगा ? “ 

इस तरह निश्चय करके वह फिर उसी शहर को चापस लोट गया । 
चहां एक वर्ष में पांच सो मुहरें पंदा करके वह फिर अपनी जगह लौटने के 
लिए निकल पड़ा। भावें रास्ते में जंगल पडा जौर उसी समय सूरज डूब 
गया । थक होते हुए भी मुहरों के खोनें के भय से बिना आराम के केवल 
बपने घर जाने की उत्तकंठा से वह जल्दी-जल्दी आगे बढ़ने छगा । उसी समय 
पहले ही जैसे दो पुरुष उसको आंखों के सामने आये और वातचीत करते 
सुन पड़े । उनमें से एक ने कहा , हे कर्ता ! तूने पांच सौ मुहरें इसे किस 
लिए दीं ? क्या तू जानता नहीं कि भोजन भीर वस्त्र से ज्यादा इसके भाग्य 
में नहीं हैँ 7” बह बोला , है कर्म ! उद्योगियों को तो मुझे अवद्य देना 
चाहिए , पर उसका परिणाम तेरे अधीन है | इसलिए तू मुझे ताना व्यों 
मारता है? यह सुनकर सोमिलक ने जब अपनी गांठ देखी तो उसमें 
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मुहरें नहीं थीं। इस पर अत्यन्त दुखी होकर वह सोचने लगा, “मुझ जैसे 
_निर्घंन के जीने से क्या छाभ ? इसलिए में वरगद के पेड के ऊपर फांसी 
लगाकर मर जाऊंगा । ” इस तरह निश्चय करके घास की रस्सी वंटकर 
उंसकी फांस उसने अपने गले में डाल दी और पेड से वंघकर रूटकने 
ही वाला था कि आकाशचारी एक पुरुष ने कहा, “बरे ! अरे ! सोमिलक 
ऐसा मत कर । तेरा घन ले लने वाला में हूं. । तेरे पास भोजन ओर वस्त्र 
से अधिक एक कौड़ी भी हो, यह में सहन नहीं कर सकता । इसलिए तू अपने 
घर जा । फिर भी में तेरे साहस से संतुष्ट हूं । इसलिए,मेरा दर्शन तेरे लिए 
वथा नहीं होगा । जैसी तेरी इच्छा हो वसा वरदान मांग ।सोमिलक ने 
कहा ,“अगर ऐसी वात हैं तो आप मुझे खूब घन दीजिए ।” उसने जवाब 
दिया,“अरे बिना भोगे जाने वाले धन का तू क्या करेगा , क्योंकि भोजन 
ओर वस्त्र से अधिक की प्राप्ति तेरे भाग्य में नहीं है ? कहा है कि 
“इस लक्ष्मी से क्या किया जांय जो केवल घर की वहू की तरह हैं । 
चह मांमूली वेश्या की तरह नहीं हैं जिसे पथिक भी भोगते हैं ।” 
सोमिलक ने कहा , धन भोग न सकने पर भी मुझे घन ही 
दीजिए । कहा है कि | 
“जिसके पास घन इकट्ठा होता हैं वह मनुष्य कंजूस हो अथवा 
<.  अकुलीन, फिर भी इस संसार में आश्रित उसे घेरे रहते हैं ।” : 
और भी ड़ ्ि 
“हे भद्े ! लम्बे और ढीले पड़े हुए ये दोनों मांस-पिड गिरेंगे या 
नहीं इस आंशा में में पन्द्रह वर्ष देखता रहा ।” 
पुरुष ने कहा , 'यह कंसे ?” सोमिलूक कहने लगा --- 


बेल के पीछे-पीछे चलने वाले सियार की कथा 
“किसी नगर में तीक्ष्णविषाण नाम का एक लम्बा-चौडा बैल रहता था । 


मद की अधिकंतां से वह अपने झुंड को छोड़कर अपने सींगों से नदी के 


किनारे खोदंता हुआ तथा पन्ने जैसी घास चरता हुआ वह जंगल में फिरने लगा । 
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मित्र-संग्राप्ति ९५७ 


उस जंगल में प्रछोमक नाम का एक सियार रहता था। वह एक समय 
बपनी पत्नी के साथ आनन्दपूर्वक नदी के किनारे वेठा हुआ था कि इतने 
में वेल के लटठकतें हुए अंडकोशों को देखकर सियारिन ने सियार से 
' कहा , 'स्वामिन्‌ ! देखो इस बैल के दो मांस-पिंड लटक रहे हैं । एक क्षण 
अथवा पहर में वे नीचे गिर जायंगे , यह जानकर तुम्हें इसके पीछे 
जाना चाहिए । सियार बोला, प्रिये ! ये कभी गिरेंगे या नहीं, यह कहा 
नहीं जा सकता । इसलिए तू क्यों मुझे फिजूल की मेहनत में लगाती है| पानी 
पीने आने वाले चूहों को में तेरे साथ यहां वेठकर खाऊंगा , क्योंकि यह उनके 
आने का रास्ता है| अगर में तुझे यहां छोड़कर इस तीक्ष्णविपाण बेल के 
पोछे जाता हूं तो कोई दूसरा आकर इस जगह पर बैठ जायगा | इस- 
लिए ऐसा करना ठीक नहीं । कहा हैं कि 

“निश्चित वस्तुओं को छोड़कर जो अनिश्चित वस्तुओं की सेवा 
करता है उसकी अनिश्चित वस्तुएं तो नाश होती ही हैं साथ-साथ 
निश्चित वस्तुएं मी नप्ट हो जाती हैं । 

सियारिन ने कहा, तुम डरपोक हो, क्योंकि जो कूछ मिल 
जाता हैं तुम उसी पर संतोष करते हो । कहा भी है-- 

“छोटी नदी झट भर जाती है , चुहे की मंजुली मी झट भर जाती हूँ 
तथा संतोष में रहने वाला कायर मनुष्य भी थोड़ी चीजों से 
संतुप्ट हो जाता हैं। 

इसलिए आदमी को सदा हिम्मत रखनी चाहिए । कहा है कि 

“जहां काम उत्साहपूर्वक आरम्म होता है, जहां बालस्य नहीं होता 
बऔर जहां नीति और पराक्रम का मेल होता है, वहां लक्ष्मी निश्चय 
रहती है । 

“भाग्य ही ठीक है यह सोचकर जपना उद्यम छोडना नहीं चाहिए ॥ 
विना उद्यम के तिल में से तेल भी नहीं निकलता । 

लौर भी 
“जो मूर्ख मनुष्य घोडे में संतोष कर लेता है , उस नाग्यहीन को दी 
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न 


गई लक्ष्मी भी निकल जाती है। 
तुम कहते हो कि ये गिरेंगे नहीं, यह ठीक नहीं | कहा है कि 
“दुढ-संकल्प मनुष्य वंदन करने योग्य हे, केवल बडाई किसी काम 
. की नहीं । कहां विचारा चातक, पर इन्द्र भी उसके लिए पानी 
लाने का काम करते हैँ । ज 
फिर चूहे का मांस खाते-खाते मेरी तवीयत थक गई है। ये मांस-पिड _ 
गिरने ही वाल हैं, इसलिए तुम्हें: कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए 
यह सुनकर वह सियार चूहे मिलने वाली जगह को छोडकर तीक्ष्ण 
विषाण के पीछे चला। अथवा यह ठीक ही कहा है कि 
“तभी तक आदमी अपने सब कामों का मालिक हे जब तक वह 


_ लत “के 


| लननननन वचब+ सन न शनि 
रू. 'ह्त्री की वात से प्रेरित मनुष्य बुरे काम को अच्छा काम, अगम्य 


को गम्य , न खाने छायक को खाने छायक मानता 

इस तरह पत्नी के सहित बेल के पीछे-पीछे घूमते हुए उसे बहुत 
समय वीत॑ गया पर मांस के वे गोले गिरे नहीं । पन्द्रहवें वर्ष दुखी 
होकर सियार ने अपनी स्त्री से कहा-- भद्दे ! रूम्बे और ढीले पड़े हुए 
ये दोनों मांस-पिंड गिरेंगे या नहीं , इस आशा में में १५ वर्ष देखता रहा । 
अब ये गिरेंगे नहीं, इसलिए अब हमें अपनी जगह जाना चाहिए ।” 

पुरुष ने कहा , अगर यही वात हैँ तो वर्धमानपुर जा। वहां दो 
वबनिए रहते हैं । एक का नाम गुप्तवन और दूसरे का उपभुक्तघन है । 
उन दोनों को जानकर उनमें से एक की तरह वंनने का मुझसे वरदान 
मांगना । जो तुझे उपभोग बिना घन की जरूरत होगी तो में तुझे गुप्त- 
घन बनाऊंगा । दान और उपभोग में लगने वाले घन की अगर तुझे 
जरूरत होगी तो तुझे उपभुक्तघन बनाऊंगा । _ यह कहकर वह पुरुष अदृद्य 
हो गया । 

चकित होकर सोमिकक फिर वर्घमानपुर गया । वह थका हुआ 
संघ्या-समय उस नगर में पहुंचा और गृप्तवन का घर पूछता हुआ मुश्किल 
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मित्र-संप्राप्ति 5 


से उसके यहां सूरज डूबने पर पहुंचा । 
वाद में हठ से गुप्तवन के तिरस्कार करने पर भी वह उसके घर में 
घुस कर बैठ गया । फिर खाने के समय अनादर के साथ उसे कुछ खाने 
को दे दिया गया | खाने के बाद सोते-सोते आधी रात को उसने 
देखा कि वही दोनों पुरुष आपस में सलाह कर रहे थे । इनमें से एक ने 
कहा, है कर्ता ! गृप्तघन के लिए तूने क्यों फिजूल इस खर्च को व्यवस्या 
की कि जिसमें उससे सोमिलक को भोजन दिया ? यह तूने ठीक नहीं 
किया ।“दूसरे ने जवाव दिया, हे कर्म ! इसमे मेरा दोप नहीं, मुर्से तो मनुप्य 
का फायदा कराना ही चाहिए, पर उसका परिणाम तेरे ही अधीन हैं ।” 
सवेरे जब सोमिलूक उठा उस समय दस्त से पीडित गुप्तथन बीमार 
पड़ गया | बीमारी की वजह से उसने दूसरे दिन फाका किया | सोमिऊुक 
भी सवेरे उसके घरसे निकलूकर उपभुक्तघन के यहां गया। उसने सामने 
आकर सोमिलक का सत्कार किया तथा भोजन वस्श्रादि से उसका सम्मान 
किया । बाद में उसी घर में सोमिकक अच्छी खाट पर सो गया । आधघी 
रात को उसने उन्हीं दोनों आदमियों को वातचीत करते हुए चुना । इनमें 
से एक ने कहा, 'सोमिलक की खातिरी में इस उपभुक्तधन ने बहुत खर्च 
किया हैँ । अब तू बता उसका उद्धार कैसे होगा ? यह सब कुछ तो वह 


* उस वनिए के घर से उघार पर लाया है। दूसरे ने कहा , “यह तो मेरा काम 


हैं, पर इसका परिणाम तेरे अधीन है ।” सवेरे एक राजपुरुष ने राजा का 
इनाम लाकर उपभुक्तवन को दिया। उसे देखकर सोमिछक सोचने लगा, 
बन न होने पर भी उपभुक्तवन गुप्ततवन से कहीं अच्छा है । कहा 
हँकि 
“अग्निहोत्र वेद का फल हू, शीरल और सदाचार शास्त्र के फल 
हैं, रति और पुत्र स्त्री के फल हैं तथा दान और भोग घन 
के फल हैं ।" 
इसलिए तुम मुझे उपभुक्तघन वनाओ । मुझे गुप्तथन बनना 
नहीं है ।” बाद में सोमिलक घन का दान और उपभोग करने वाला हुआ । 
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कक ' पच्चतन्त्र 


इसलिए में कहता हूं कि घने वन में पहुंचकर सोमिलक जिस 
सेरह दिशा भूल गया , उसी तरह घन पेंदा करने के वाद भी (अगर भाग्य 
में न हो तो ) वह भोगा नहीं जा सकता । 
इसलिए हे हिरण्यक ! यह्‌ जानकर वन के विषय में तू दुखी मत हो 
घन होते हुए भी यदि उसका उपभोग न हो सके तो वह नहीं जैसा है, ऐसा 
मान लेना चाहिए । कहा हैं कि 
“घर के अन्दर गड़े हुए घन से लोग घनिक कहे जायें तो उसी वन 
से हम.सव भी क्‍यों न धनी कहे जायें ? 
और भी ह । 
है तालाव के पानी को बाहर फेंकना ही उसकी रक्षा हैं। उसी 
/ तरह पँंंदा किये हुए धन का दान ही उसकी रला हैं । 
“घन को देना अथवा उसका उपभोग करना चाहिए, उसका संचय 
नहीं । देखो शहद की भक्खियों द्वारा इकट्ठा किया हुआ घन 
है 5 टूसरे ही चुरा लेते हैं । 
और भी 
“दान, उपभोग और नाश, घन की ये तीन गतियां होती 
जो दान नहीं देता .या उपभोग नहीं करता, उसके घन की 
तीसरी गति, अर्थात्‌ नाश होता हैँ । | | 
- यह जानकर वद्धिमान आदमी को -वटोरने के लिए घन पैदा नहीं 
करता चाहिए, क्योंकि: इसका नतीजा दृःख देने वाला होता है । 
कहा हैँ कि - ह 
“जो मूर्ख सुख की आशा से धनादि के लिए खेद पाते हैं वे 
” गरमी से व्याकलू ठंडक के लिए आग तापने वालों के समान हैं । 
' “हवा पीने पर भी.सांप दुवल नहीं होते, वन के हाथी सूर्खे 
तिनके चरकर भी बलवान होते हेँ। मुनिश्नेप्ठ कंदों और 
फलों से अपना समय' बविताते हैं। इसलिए संतोष ही मनुष्य 


.. का परमे लक्ष्य होना चाहिए । 
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मित्रसंग्राति 247 


अं 


“संतोप रूपी ममत से अधाए हुए मनुप्यों को जो सुख मिलता 
हैँ, वह इधर-ठवर घन के छारूच में दोड़ते लोगों को कहां से 
मिल सकता हैं ! 

“अमृत जैसे संतोप पीने बालों को परम खुख मिलता हैं 
पर असंतोपी को हमेशा दुःख-ही-इ:ख मिलता हैं । 

“चित्त को वद्य में कर लेने से सब इन्द्रियां वच्च में दाती हैं ।. 
बादलों से ढक सूर्य की सब किरणें भी ढक जाती हैं । 

“दांत महर्पिगण इच्छाओं की शांति को ही स्वास्थ्य कहते हैं । 
आग तापने से जैसे प्यास नहों बुझती, उत्ती तरह धन से 
इच्छाओं का दमन नहीं होता । 

“धन के लिए मनुप्य क्या-क्या नहीं करता ? वह बनिद्य 
की निन्‍द्रा करता हूँ गौर अस्तुत्य की लम्बी-चोड़ी बनन्‍्दना 
करता हूँ । ह 

“धर्म के लिए भी जो घन का इच्छुक हैँ, ऐसी इच्छा भी शुभ 
नहीं । कीचड़ को थोने से पहले उससे दृर रहना ही अच्छा है । 

“दान के समान कोई दूसरा खज़ाना नहीं है, छोभ से वश इस 
पृथ्वी पर दूसरा कोई शत्रु नहीं हैँ, शांति के समान दूसरा कोई 
गहना नहीं हैं, और संतोप के समान कोई धन नहों है 

“जिसमें मान रूपी घन की कमी | कमी हो उसे ही दर्द्रिता की परम 
मूर्ति मानना चाहिए । शिव के पास घन को जगह कंबल बृदा 

हू, फिर भी वे परमेश्वर हूँ । 

“आर्य गिरकर भी गेद की तरह फिर ऊंचे-ऊचे उठते हैं, पर 
मूर्ख मिट्टी के लोदे की तरह गिरते हूँ । 

अद्र ! यह जानकर तुझे संतोप करना चाहिए ।॥” मंथरक की 
वात सुनकर कौना बोला, “भद्र ! मंबरक ने जो कहा है उसे नुझे 
अपने चित्त में रखना चाहिए । बथवा ठीक ही कहा है-- 
“है राजन ! हमेशा मीठा बोचने वाले आदमी सुलन हैं पर 
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*  अ्श्रिय किन्तु हितकारी वातें कहने वाले और सुनने वाले 
- | इस संसार में दुलंभ हैँ । इस संसार में जो अप्रिय होते हुए 
; भी हितकारी वातें कहते हैं वे ही असल मित्र हैँ, दूसरे तो केवल 
“ भाममात्र के मित्र हैं ।” ह 
वे आपस में वातचीत कर ही रहे थे कि इतने में शिकारी से डरा 
हुआ चित्रांग नामक मृग भी उसी सरोवर पर आ पहुंचा | उसे घब- 
राहट में आता देंखकर लघृपतनक तो पेड़ पर चढ़ गया, हिरण्यक 
भ्सर॒पत में घुस गया और मंयरक तालाब में। बाद में रूघुपतनक ने 
अच्छी तरह से मुग को देखकर मंथरक से कहा, “निककू आओो मित्र 
मंथरक, यह तो प्यास से पीडित मृग तालाव में घुस गया है। 
यह शब्द उसका है मनुष्य का नहीं ।” यह सुनकर मंथरक ने देश और 
काल को जानते हुए कहा, “हे लघृपतनक ! गहरी सांस लेता हुआ 
तथा चंचला दृष्टि से पीछे देखता हुआ यह मृग निश्चय ही प्यासा 
नहीं है, पर शिकारी से डरा हुआ है । इसलिए इसका पता लगाओ 
कि इसके पीछे छ्विकारी आ रहे हैं अथवा नहीं । कहा भी है-- 
_ , “भय से डरा हुमा मनुष्य घड़ी-घड़ी जोर की सांसः लेता हैं, 
५... दिशाओं की ओर देखता हैं और कहीं शांति नहीं पाता ।” 
यह सुनकर चित्रांग ने कहा, “हे मंथरक ! तुमने मेरे भय का 
कारण ठीक तरह से जान लिया है। में शिकारी के तीरों की मार से 
किसी तरह बचकर यहां आया हूं | इसलिए मुझ दरणागत को शिकारी 
जहां न पहुंच सके, ऐसी जगह बताओ [* 
यह सुनकर मंथरक ने कहा, हे चित्रांग | नीति-शास्त्र सुन--- 
“दुश्मन को देखकर उससे बचने के दो उपाय कहे गए हे-एक 
. हाथ चलाने का दूसरे पैर की तेजी का । ह 
. « इसलिए बदमाश शिकारी जबतक यहां आए तव तक तू गहरे जंगल 
में घुस जा ।” उसी समय लघुपतनक ने जल्दी से आकर कहा, “अरे 
मंथरक ] वे शिकारी बहुत से मांस के छोयड़े लेकर घर की ओर 
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. अमिश्रसंप्रास्ति क्‍ श्द्वर 


. चले गए। इसलिए चित्रांग | तू विश्वासपूर्वक वन के बाहर निकल ॥४ 
इस तरह वे चार्से मित्रतापू्वंक तालाव के किनारे दोपरह . में पेड़ के 
नीचे बैठकर आपस में वातचीत करते हुए समय विताने लगे | अयवा 
ठीक ही कहा है-- 

“सुमापितों के रसास्वादन से जिनके. शरीर पर रोमांचरूपी 
चोला चढ़ ग्रया है, ऐसे- बुद्धिमान विनता स्त्री-संगम के ही 
सुखी होते हैं। 

“जो सुभाषित रूपी घन का स्वयं संग्रह नहीं करता, वह वातचीत 
रूपी यज्ञ में किसे दक्षिणा दे सकेगा ? 

ओर भी 

“जो एक बार कही वात ग्रहण नहीं करता बौर स्वयं -उसके 
अनुसार काम नहीं करता, अथवा जिसके पास सदुक्तियों की 
पिटारी नहीं हूँ, वह सुमापित कहां से कह सकता हैं !” 

*' एक दिन गोष्ठी के समय चित्रांग नहीं आया। वे सब व्याकुल होकर 
आपस में कहने लगे---“अरे | हमारा मित्र क्‍यों नहीं आया १ क्‍या वह 
सिंहादि पशुओं अयवा शिकारियों से मारा गया, क्‍या वह दावा- 
नल में भस्म हो गया ? क्‍या वह नई दूबव के लालच से कठिन 
गढ़े में जा पड़ा है ? अथवा यह ठीक ही कहा हैं - 

“प्रिय के घर के बगीचे में जाने से भी प्रियजन उसके अशुभ 
की आशंका करते हैँ। अगर वह विध्नों और भय से भरे हुए 
जंगल में जाय तो फिर कहना ही क्‍या है?” ह 

बाद में मंयरक ने कौए से कहा, हे लूघुपतनक ! में और हिरण्यक तो 
घीमी चाल से उसे खोजने में असमये हैँ, इसलिए वन में जाकर तू इस बात 
का पता लगा कि क्या वह जीवित हैँ ?” यह सुनकर रूघुपतनक थोड़ी दूर 
गया और उसनें एक तलूया के किनारे चित्रांग को जाल में जकडा देखा । 
उसे देखकर शोक से व्याकुल चित्त कौए नें कहा, “भद्र, यह क्‍या ? 
चित्रांग मी कोए को देख कर विशेष दुखित हुआ। अघवा यह ठीक हो 
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7६४ पश्चतन्त्र 


कहा हैं--- : 
* “प्राणियों का दुख हलका पड गया हों अथवा खत्म हो गया हो फिर 
भी अक्सर प्रेमियों के दर्शन से वह बढ़ जाता है ।” 
आंसू रुकने पर चित्रांग ने लघुपतनक से कहा, हे मित्र !अब तो मेरी 
मौत आ पहुँची है, इसलिए - तेरे साथ मेरी मुलाकात हुई, यह ठीक ही 
हुआ । कहा है कि 
बहुत दीन हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर मित्र के दर्शन 
होने से प्राणियों.को फिर बड़ी तकलीफ होती है । 
“प्राण जाने का भय उत्पन्न होने के समय मित्र के दर्शन होने से 
चाहे प्राणी मरें या जिये फिर भी वह दोनों को सुखकारी होता है । 
प्रेम से गोठ में मेने जो कुछ कहा, सुना हो उसे क्षमा करना । 
हिरण्यक और मंथरक से मेरी यह वात कहना । 
मेंनें जान में वा अनजान में जो कड़वी वातें कही हों उसे तुम दोनों 
आज मुझ कृपा करके माफ करनां । 
यह सुनकर लघुपतनक ने कहा , “भद्र ! हम जैसे मित्रों के रहते 
हुए तुझे डरना नहीं चाहिए । में अभी ह्रिण्यक को लेकर जल्दी से वापस 
आता हूं । जो सत्पुरुष होते हें वे कष्ट में घबराते नहीं । कहा हैं कि 
“सम्पत्ति में जिसे हप॑ नहीं होता,विपत्ति में दुःख नहीं होता, लडाई में 
डर नहीं होता, ऐसे तीनों लोक के तिलूक-स्वरूप विरले पुत्र कौ 
ही माता जन्म ,देती हैं ।* 
यह कहकर और चित्रांग को भरोंसा देकर लघुपतनक जहां हिरण्यक और 
मंथरक थे, वहां जाकर उनसे चित्रांग के जाल में फंसने की बात कही । 
चित्रांग के वंधन काटने का निश्चय करके हिरण्यक कौए की पीठ पर चढ़ 
कर जल्दी से चित्रांग के पास पहुंच गया | वह भी चूहे को देखकर अपनी 
जान बचने की उम्मीद से उससे बोला, आपत्ति से पार पाने के लिए 
असली मित्र रखना चाहिए। जो विनाः मित्र का होता है वह आपत्ति से नहीं 


पार पा सकता ।” हिरण्यक ने कहा, “भद्र ! तू तो नीति-शास्त्र जानने वाला 
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बुद्धिमान है, फिर तू क्यों इस फंदे में फंस गया ?” उसने कहा, 
“अरे यह बहस का समय नहीं है। जव तक वह पापी शिकारी यहां न आ पहुंचे 
उसी बीच में तू मेरे पैर का बंधन जल्दी से काट डारू । यह सुनकर हिर- 
प्यक ने हंसकर कहा , “मेरे आने पर भी तू शिकारी से क्‍यों डरता है ? 
तेरे जैसा नीति-शास्त्रज्ञ मी ऐसी हालत में पहुंच जाता है, इसलिए उस 
शास्त्र से मेरा मन हट गया हैं ।” उसने कहा, “कर्म से बुद्धि भी मारी 
जाती हैं । कहा है कि 
“काल के पाश में जकड़े और देव द्वारा क्रुंठित चित्त वाले बड़े 
आदमियों की भी वृद्धि टेंढ़ी पड़ जाती है । 
“विधाता ने कपाल में जो अक्षर लिख दिए हैं, उसे अपनी वुद्धि 
से मिटाने में वड़े पंडित भी अशक्त हैं ।” 
वे दोनों इस तरह बातचीत कर ही रहे थे कि वहां मित्र क॑ दुःख से 
दुखी हृदय वाह मंयरक भी धीरे-धीरे आ पहुंचा । उसे देखकर हिरण्यक 
ने लघुपतनक से कहा, “अरे ! यह वात ठीक नहीं हुई ।” हिरण्यक बोला, 
“क्या वह शिकारी भा रहा हैं ? ” उसने कहा, “शिकारी की वात तो जलूग 
रही, यह तो मंयरक आ रहा हैं । उसने नीति के विरुद्ध आचरण किया हैं, 
क्योंकि अगर वह शिकारी पहुंच गया तो मंवरक की वजह से हम सब का 
नाश होगा । शिकारी के आने पर में तो आकाश में उड़ जाऊंगा, तू बिल में 
घुसकर अपने को वचा लेगा और चित्रांग भी तेजी से दूसरी दिशा में माग 
जायगा, पर इस जलचर फा क्या होगा, यह सोचकर में व्याकुल हूं ।” इसी 
बीच में मंयरक वहां पहुंच गया । हिरण्यक ने कहा, “तूने यहां जाकर ठीक 
नहीं किया | इसलिए जव तक शिकारी न भाये, उसी बीच में तू पीछे लौट 
जा। ” मंथरक ने कहा, भद्र ! में क्या करूं, वहां रहकर में मित्र के दुःख 
रूपी आग का दाह सहन नहीं कर सकता था, इससे यहां जाया हूं। अयवा 
यह ठीक ही कहा है कि 
“यदि अच्छी दवा के समान मित्र जनों का संयोग न होता तो 


प्रियननों का वियोग और घन का नाश कौन सहन फर 
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पग्चतन्त्र 


्छ 
»४१) 
५) 


झ्कता हैं ? ॥॒ 
५ “मर जाना श्रेयस्कर हँ,पर आप ऐसे छोगों से वियोग सहना उचित 
«<« नहीं । जन्मान्तर में प्राण पुनः मिलेगा, पर आप जैसे मित्र नहीं।” 
६ जब वहें यह सव कह रहा था, इसी वीच में कान तक घनप की डोर 
चढ़ाये शिकारी वहां आ पहुंचा । उसे देखते ही चूहे ने उसके तांत के वंबन 
उसी समय काट दिए और चित्रांग तुरन्त पीछे देखता हुआ भाग निकला | . 
लघुपतनक पेड़ पर चढ़ गया और हिरण्यक पास के बिल में घुस गया | 
हिरन के भाग जाने से दुखी और अपनी मेहनत व्यर्थ जाते देखकर उस 
शिकारी ने मंथरक को दीरे-घोरे जमीन पर रेंगते हुए देखा और सोचा, 
“यद्यपि हिरन को तो विघाता ने मुझसे छीन लिया फिर भी उसने मेरे 
भोजन के लिए इस कछुए का इन्तजाम कर दिया हैं । इसके मांस से मेरे 
कुटुंवियों के भोजन का प्रवंव होगा ।” यह सोचकर कछुए को घास से ढांक 
कर और घनृप के ऊपर छूटकाकर तथा कंघे पर रखकर वह अपने घर की 
ओर चल पडा । 
इस तरह उसे ले जाते हुए देखकर दुःख से व्याकुल हिरण्यक ने कहा, 
“अरे ! भयंकर दुख आ उपस्थित हुआ है । कहा है कि 
“समुद्र की तरह एक दुःख से तो मेने पार पाया ही नहीं था कि 
तव तक दूसरा दुःख आ पहुंचा । छेद यानी दुर्बे स्थान होने से 
वहां अनेक अनर्थ पैदा हो जाते हैं । 
“समय पर रास्ते में जब तक वाघा न पड़े तव तक आनन्द हैं । 
पर वाघा जा पड़ने पर कदम-कदम पर तकलीफ होती हैँ। 
“जो नम्र और सरल होता है वह आपत्ति में नष्ट नहीं होता । 
शुद्ध वंश में पैदा हुए (घनुष के पक्ष में बांस) धनुष, मित्र और स्त्री 
दर्लूम हैं । । 
“माता, स्त्री, सगा भाई, और पुत्र में वेसा विश्वास नहीं होता जैसा 
कि गाढ़े मित्र में 
जिस काल ने मेरे घत का नाश किया, फिर क्यों उसने रास्ते में थके 
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१६७ 
-जसा 
मित्रसंत्राति २ फिर मंथरकक 
सत्र को भी हए लिया 
ए मेरे लिए आपत्ति 
दूसरा मित्र नहीं हो सकता । कहे बात कहना और 
तप कक तीनों कह फल हें 
गरीबी मुरवित, 3. तीनों क्‌ नहीं हद " अरे. दविघाता, 
वी कोई दूसरा ऐ कक रहा हैं क्योंकि 
>> भरा ,..छ क्यों क्र 
मेरे ऊपर & हुआ, गो । अथवा 
पहले तो मेरे धन का आर ब का वियोग हो रहा हर 
हु छोडना | , जिटमि नमी .. 
फिर णियों के जीवन की यही धर्म है। 2. हम में नष्ट हो जाने 
सारे £ के पास ही रहता है, कक मे सब बातें प्राणियाँ धर 
"बरसीर लिन ग के साथ वियोगहीता है ले 
वाली दें: | 
रु हं, 
झोर दूसरी चोर लगती है और जहाँ 
८पुक चोट पर फिर 0 में बैर उत्पन्न होता है 
कि है हर वहाँ अनेक अनर्थ पैदा होते है 
किसी ने ठीक ही कहा दे या प्रीति और विध्वात का 
महो ! होने पर रक्षानस्वहय मे कसने बनाएं होंगे?” 
“मय प्राप्त होने ॥* क अक्षर रूपी रल किसने बनाए हिरप्पणा 
स्थान, ऐसे मित्र लूघपतनक रोते हुए वह का ब्ांखों 
दील में चित ले झेबया मतलब ?जबतक मा चाहिए । 
ने उनसे कहा, “भरे! हक में उसे छूडाने का उरी कर 
से ओझल न ध है. वह रोना 
हकि होकर जो केवल विलाप करता | सकता । 
हट पर मोहवश होकर पार भी नहीं पा सकत 
“दुख मी आहे,परसाय-दीसाव हे दवा कही है। हि 
तो बढाता ही हैं '(डितों ने आापति की एक 
कर बट का प्रयल्त और विंषाद है कक 
है आपत्ति व 
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८ पत्नतन्त्र- 


और भी ह ७० . कक रद मल 
अतीत के लाभ की रक्षा के लिए, भविष्य -के लाभ की. प्राप्ति के 
लिए और आपत्ति में पड़े हुए कोः:छडाने के लिए जो सलाह की 
. जाय, वही उत्तम सलाह 
- यह सुनकर कोए ने कहा , “अगर य्रह वात हैँ तो मेरी बात मानो । 
शिकारी के रास्ते में जाकर और किसी तलूया को खोजकर उसके किनारे _ 
चित्रांग वेहोश होकर पड रहे । में भी उसके माथे पर वेठकर चोंच की धीमी 
चोटों से उसका सिर खोदूंगा जिससे.वह शिकारी मेरे नोचने से इसे मरा 
जानकर मंथरक को जमीन के ऊपर रखकर हिरन के लिए दौड़ेगा । उंसी 
समय तुम जल्दी .से दर्भ का बंबन काट डालना, जिससे मंथरक जल्दी से 
तालाव में घुस सके । चित्रांग. ने कहा, “तूने यह बडा सुन्दर विचार प्रकट 
किया । निश्चय ही अब मंथरक को- छुटा हुआ ही मानना 'चाहिए । कहा 
है कि ा 
5 +“सव.आणियों के वारे में काम पूरा होगा या -नहीं होगा, यह चित्त 
का उत्साह पहले से ही बता देता हूँ । बुद्धिमान पुरुष ही यह बात 
जानता है, दूसरा नहीं । 
इसलिए ऐसा ही करो ।” ऐसा ही करने में आया भी । शिकारी 
ने रास्ते में तलेया के किनारे कौए के साथ चित्रांग को उसी प्रकार से देखा । 
उसे देखकर खुशी-खुशी वह विचार करने लगा , “यह मृग जिसकी कुछ 
आयुष्य वच ' गईं थी, किसी तरह अपने फंदें छुड़ाकर फंदे के बेंदना के 
कारण वेचारा मर गया हैं। ठीक-ठीक -वंधे रहने के कारण यह: कछुआ 
तो मेरे वह में है ही। फिर इस हिरन को भी में लगा । इस तरह विचार करके 
और कछुए को जमीन पर रखकर वह॒हिरन की ओर दौडा | उसी समय 
हिरण्यक ते अपने वज समान- दांतों की चोट से दर्भ के वंधनों को काटकर 
उसी क्षण टकड़े-टकड़े कर डाला-और- मंथरक भी तिनकों के बीच से निकल 
कंर तलूया में घस गया । चित्रांग भी शिकारी के आने के पहले. .ही उठकर 


कौए के साथ दूर भाग गया। । < 
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(मित्रर्सप्राति रद्द 


उस समय लज्जा और खेद से युक्त शिकारी ने पीछे फिरकर देखा तो 
कछुमआ भी गायव था । बाद में वहां वेठकर उसने यह इलोक पढ़ा--- 

“एक बडा मृग मेरे जाल में फंस गया था, उसे भी तूने हर लिया ; 
बाद में कछुआ मिला,वह भी तेरे आदेश से चल दिया । अपनी स्त्री 
और बालकों से अलग होकर में मूख की पीड़ा से इस वन में घूम 
रहा हूं, इसलिए है स्वामी काल! तूने अभी तक जो नहीं किया है 
वह भी कर ले; उसके लिए भश्में तैयार हुं ।” 

इस तरह रोते-कलपते वह अपने घर चला गया । उसके दूर निकल 
जाने के वाद परम आनंदित कौआ, कछुआ, हिरन और चूहा एकत्रित होकर 
एक-दूसरे को मेंटकर और अपना पुनर्जन्म मानकर, उसी तालाब के किनारे 
जाकर , वातचीत और हंसी-मजाक में अपना समय बिताने लगे । 

यह जानकर वुद्धिमाल को मित्र बनाना चाहिए और मित्र के साथ 
निष्कपट व्यवहार करना चाहिए । कहा हूँ कि 

“जो मनुष्य मित्र बनाता हूँ गौर उसके साथ निष्कपट भाव से व्यव- 
हार करता है वह किसी तरह का तिरस्कार नहीं पाता” 


जाता #9 १४०७ मात 80075 - ॥॥05:/7०2270.0025907.९०णा 


[00जशा]04060 कण - व95:/ए०2क्ाएा.0002590.0ण0ा | 


जाता #9 १४०७ मात 80065 - ॥॥05:॥/7०29270.002590.००ा 


क्‍20797]09020 #7णा - ॥0$:/[7०227॥07.002590.00॥7 


अब काकोलकीय नामक तीसरा तंत्र आरम्भ होता हैं जिसका पहला 
इलोक हैं 
“जिसके साथ पहले लड़ाई हुई हो, ऐसे छात्रु के साथ मित्रता भी हो 
जाने पर उसका विश्वास नहीं करना चाहिए ; उल्लुओों से मरी 
गुफा कौए द्वारा लगाई गई आग से जल गई। यह देखो : 
इस बारे में ऐसा सुनने में आता हैँ --- 
दक्षिण जनपद में महिलारोप्य नाम का एक नगर हैं | उसके पास 
शाखाओं से भरा और घने पत्तों से ढका एक वरगद का पेड था। वहां मेघवर्ण 
नामक कौओं का राजा अपने अनेक कुटुंवियों के साथ रहता था। किले- 
वन्दी करके परिवार के साथ उसका समय वीतता था । अरिमर्देन नाम का 
उल्लुओं का राजा भी मसंख्य उल्ल॒मों के परिवार के साथ पर्वत के गुफा रूपी 
दुर्ग में रहता था। रात होने पर वह हमेशा वरगद के चारों ओर चक्कर मारता 
था | वह उल्लगों का राजा पहली दुश्मनी के कारण किसी कौए के मिलने 
पर उसे मार डालता था । इस तरह रोज-रोज आकर उसने वरगद के 
ऊपर के किले को बिना कौओं का वना दिया | बबवा यह होना ही था । 
कहा भी है-- 
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डर ' पश्च॒तन्त्र 


“जो आलूसी स्वतंत्रता से बढ़तें हुए अपने झत्र्‌ और रोग की- उपेक्षा 
करता है, वह उनसे धीरे-धीरे मारा जाता है । 
और भी 
“जो पैदा होते ही शत्रु और रोग को तष्ट नहीं कर देता, वह जोर- 
दार होने प्र भी शत्रु और रोग वढने से मारा जाता हैं ।” 
एक दिन कोौमों के राजा ने अपने सब मंत्रियों, को वुलाकर कहा, 
“हमारा शत्रु उत्कट, उद्यमी और समय जानने वाला है, इसलिए वह हर 


रात आकर हमें मारता है। इसका प्रतिकार कैसे करता चाहिए १ हम 
रात को देख नहीं सकते, और उसका किला कहां है यह भी हम नहीं 


जानते, जिससे वहां जाकर उस पर आक्रमण कर सके | इसलिए संधि, 
विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वेघी-भाव इनमें से किस उपाय का यहां 
प्रयोग करना चाहिए ?” उसके मंत्रियों ने जवाब दिया, 'दिव ने यह सवाल 
ठीक ही किया हूँ। कहा हैँ कि 

“विना पूछे सचिव को कुछ न कहना चाहिए,पर पूछने पर उसे हित 
की वात. चाहे वह प्रिय रंगे अथवा अप्रिय फौरन कहनी चाहिए। 
पूछने पर भी जो परिणाम में हितकारी वात नहीं कहता, केवल 

मीठा वोलता है, वह मंत्री नहीं गन्रु है । 
हे राजन्‌ ! एकांत में वेठकर हमें सलाह-मशविरा करना चाहिए, 


जिससे हम उसके आक्रमण का कारण खोजकर उसके वारो में 
निर्णय कर सके” 


इस मेघवर्ण के पांच खानदानी मंत्री थे, जिनके नाम उज्जीवि 

संजीवि, अनुजीवि , प्रजीवि और चिरंजीवि थे | सवसे पहले उसने उज्जीवि 

से पूछा, “भद्र ! इस स्थिति में तेरा क्या विचार हैं ?” उसने कहा, 

“राजन ! बलवान के साथ लडाई नहीं करनी चाहिए | वह वलूवान और 
समय पर वार करने वाला है| कहा भी है कि 

“समय पर वलवान को प्रणाम करने वाले और समय देखकर 

उस पर वार करने वाले की सम्पत्ति नदियों में वहाव के विद॒द्ध 
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काकोल्वूकीय रे 


जानें वाले की तरह कम नहीं होती | 

“अपने प्राण को संशय में जानकर अनारय॑ के साथ भी संधि करनी 
चाहिए। प्राणों की रक्षा करने से ही सबकी रक्षा होती हूँ । 

“जो शात्रु सत्यवादी, धामिक, आर्य, भाई-वंधु वाछा , वलवान 
तथा बहुतों पर विजय करने वाला हो तो उसके साथ संधि करनी 
चाहिए । 

वहुत सी लड़ाइयों में फतह पानें वाले के साथ तो खास करके हमें 

सुलह करनी चाहिए । कहा हैं कि 

“अनेक लडाइयों में कामयावी के साथ जो मेल करता हूँ, उसके 
वश में उसके प्रभाव से शत्रु जल्दी से आ जाते हैं । | 

“बृहस्पति ने कहा हैं कि अपने वरावर वाले के साथ भी संधि करने 
की इच्छा करनी चाहिए । क्‍योंकि लड़ाई में विजय संदिग्ध होती 
है, इसलिए-शंका यूक्‍त कोई काम नहीं करना चाहिए । 

“युद्ध करने वालों की विजय हमेशा संदेह में रहती है, इसलिए 
तीन उपाय (साम, दाम और भेद) आजमाने के बाद ही युद्ध 
करना चाहिए। 

“अभिमान से जो अंधा बनकर जपने समान वाल्ये के साथ मेल 

' नहीं करता, वह उसके आक्रमण से, कच्चे घड़ों की टक्कर की 
तरह, दोनों का नाग करता हूँ । ु 

“कमजोर की बलवान के साथ लड़ाई उसकी मृत्यु का कारण बनती 
हैं। पत्थर जब तक घड़े को फोड़ नहीं डालता, तभी तक वह घड़ा 
रहता हैं। उसी प्रकार बलवान कमजोर को जब तक नहीं मार 
पाता, तभी तक कमजोर रह सकता हैं । 

ओर भी | 

“जमीन , मित्र और सोना ये लड़ाई के तीन कारण हैं | इनमें से एक 
भी अगर कारण नहीं हो तो लड़ना नहीं चाहिए । 

“पत्थर के ढोकों से भरा हुआ चूहे का बिल खोदते हुए सिंह के नायुन 
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पख्रतन्त्र, 


टूट जाते हैँ, अथवा उसके प्रयत्न का फल केवल चूहा मिलता हैं ।. 


. “इसलिए जिससे वड़ा छाम न मिले और केवल लड़ाई ही हो, 


एसा काम न तो स्वयं पैदा करना चाहिए न करना ही चाहिए। 

“फिर लक्ष्मी की इच्छा रखने वालों को बलवान द्वारा आक्रमण 
होने पर वेंत की तरह झुक जाना चाहिए , सांप के जैसा 
फूफकारना नहीं चाहिए। 

“बेंत की तरह आचरण करने वाला समृद्धिशाली होता है, पर सांप 
'बरतने वाला मारा ही जाता है। । 

“बुद्धिमान पुरुष को कछए की तरह अपना शरीर सिकोड़कर 
'प्रहार सहन करना चाहिए और समय आने पर काले सांप की 
तरह डट जाना चाहिए 

(लड़ाई सामने आई देखकर साम से उसको शांत करना चाहिए। 
विजय अनिश्चित होने से एकाएक लड़ाई में कद नहीं पड़ना 
चाहिए 

“बलवान के साथ युद्ध करना, यह कोई उदाहरण नहीं हूँ। वादर 
कभी उलटी हवा के सामने नहीं जाता 

इस तरह उज्जीवि ने मेल कराने वाले साम का विचार कहा। यह 


सुनकर मेघवर्ण ने संजीवि से कहा , “भद्र ! तुम्हारा अभिप्राय-भी में 


नहीं 


“सुनने का इच्छुक हूं ।” उसने कहा, “देव ! झत्रु के साथ सुलह करना मुझे 


भाता । कहा हैं कि 
“गाढ़ी संधि के साथ भी शत्रु के साथ सुलह नहीं करनी चाहिए । 
अच्छी तरह से गरम पानी भी आग को बुझा देता है । 


और वह अरिमर्देन तो कर, छालची और अधघर्मी है। फिर वह आपके संधि 
करने योग्य नहीं है। कहा हैँ कि- 


“जो सचाई और धर्म से अलग हो, उसके साथ किसी तरह का- 
मेल नहीं करना चाहिए। अगर अच्छी तरह से सुलह की भी 
गई हो तो वह वदमाशी से थोड़े ही समय में फिर बदल. जाती है । 
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काकोलुकीय ः्ज्‌ 


.. इसलिए उसके साय छड़ाई करनी चाहिए | यह मेरा निश्चय है । 
कहा है कि ह 

“निर्देय, छालची, आलसी, झूठा, दम्मी, डरपोक , अस्विर, मूर्स 
और युद्ध के प्रतिकूल दुश्मन को सुखपूर्वक उखाड़ फेंका जा 
सकता है। 

फिर उसने तो हमें हराया हैं । अगर आप उसके साथ मेरू करते 

हैं तो फिर वह कौओं को मारेगा। कहा हूँ कि 

“चोये उपाय यानी दंड से वश में करने योग्य झत्नु के प्रति साम 
का प्रयोग करना उल्टी क्रिया हूँ। ज्वर मेंप सीना लाना चाहिए, 
वहां पानी कौन छिड़कता हूँ ? 

“अच्छी तरह तपे हुए घी में पानी के छोंटे देने से वह जौर भी तप 
जाता हूँ उसी तरह कऋ्रोधित पुरुष के सामने साम का प्रयोग करने 
से वह और अधिक ऋरोघित हो जाता हूँ । 

फिर जब आप यह कहते हैं कि दुश्मन ताकतवर है, यह भी मेल करने 
का कारण नहीं है । कहा हैँ कि 

“उत्साह और झत्तिन्त्म्पन्न छोटा शत्रु भी बड़े झत्रु को मार ढालता 

है जसे सिंह हाथी को मारकर अपना राज्य कायम करता हैं । 
“भीम ने स्त्री का रूप घारण करके जिस तरह कीचक को मारा था, 
उसी तरह जो झरत्रु बल से न माराजा सके उसे कपट से 
मारना चाहिए । 
ओर भी 
“मृत्यु की तरह उद्रदंड घारण करने वाले राजा के वध में ग॒त्रु 
होते हैं । दयावान राजा को शत्रु घास-बचरावर समझते हैं । 
“जिसका तेज तेजत्वियों का तेज हर नहीं लेता, ऐसे केवल माता 
का योवन हरने वाले मनुष्य के व्यर्थ जन्म से क्या छाम ? 
“जिम्न लक्ष्मी का अंग झअग्रुओं के रक्त से,लिप्त नहीं होहा बह 
मनोहर होने पर भी मनस्तवियों के मन में प्रेम उत्पन्न नहीं झरती। 
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!७६ ह का -पखतन्त्र | 


“जिस राजा की भूमि बत्रु के .लहसे और उनकी स्त्रियों के आंसू 

से नहीं सिंचती, उसके जीवन की क्या प्रशंसा ?” 
इस प्रकार संजीवि ने लड़ाई की सलाह दी। उसे सुनकर मेघवर्ण 
ने अनुजीवि से कहा , “मद्र! तुम भी अपने मन की बात कहो.।” उसने 
उत्तर दिया , दिव ! यह दुष्ट वल में अधिक और विना मर्यादा का है । 
इसलिए इसके साथ संधि या लड़ाई करना उचित नहीं है; पीछे हटना ही 
उसके योग्य है । कहा है कि 

“बल में बढ़-चढ़कर, दुष्ट और मर्यादा रहित शत्रुके साथ पीछे ह॒टे 
विना सुलह अथवा लडाई करने वाला प्रशंसनीय नहीं गिना 
जाता । 

“पीछे हटना दो तरह का होता हैं। एक भय उपस्थित होने .पर प्राण 
और घर्म की रक्षा के लिए और दूसरा विजय की कामना वाले के 
प्रयाण लक्षण रूपी । 

“पराक्रमशील विजयी को शत्रु के प्रदेश पर कातिक अथवा चंत्र में 
घावा बोलना प्रशंसनीय है, किसी दूसरे समय नहीं । 

“संकट में पड़े हुए तथा अनेक दोपों वाले झत्र के ऊपर आक्रमण 
करने के लिए सब समय ठीक हें । 

“राजा को झूर , विश्वासपात्र, और महावलवान सैंनिकों के साथ 
अपनी जगह को दृढ़ करने के वाद अपने गुप्तचरों को पहले से ही / 
आगे फंलाकर झरत्रु के देश के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। 

“रास्ता , रसद , पानी और अनाज के साधन के विना जो बर््रु 
के देश के ऊपर आक्रमण करता हूँ, वह फिर कर अपने राष्ट्र को 

- 'वापंस नहीं आता । 
इसलिए हमारे लिए हटना ही ठीक हैं । क्‍ 
वलवान पापी के साथ न लड़ना चाहिए, न संधि करनी चाहिए। काम 
में फायदा न देखकर वद्धिमान भागना ही ठीक मानते हैं । कहा भी है कि 
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सिंह अगर अपना शरीर सिकोड़ता हैँ तो अत्यन्त कोब से छल्शांग 
मारने के लिए; अपने विचारों को हृदय, में रखकर, अपनी मंत्रणा 
ओऔर आचरण को गुप्त रखते हुए तथा किसी चीज की परवाह न 
ञ करते हुए चुद्धिमान पुरुष सव कुछ सह लेता है । 
और भी 
“शत्रु को वलवान देखकर जो देश त्याग कर देता हुँ वह युधिप्टिर 
की तरह जीवित रहकर फिर से पृथ्वी को प्राप्त कर लेता हूं । 
(जो कमजोर आदमी अभिमान में आकर बलवान के साय लड़ाई 
लड़ता हैँ वह शत्रु की इच्छा-यूति जोर बपने कुल का नाण 
करता हूँ । 
इसलिए बलवान के आक्रमण करने पर अब पीछे हटना ही ठीक 
४». है, संधि करता अथवा लड़ना नहीं ।” इस तरह अनुजीवि ने पीछे हटने 
के संबंध में अपनी राय कही । उसे सुनकर मेथवर्ण ने प्रजीवि से कहा , 
“भद्र ! तुम अपने मन की वात कहों ।” उसने कहा “देव ! मुझ्ते संधि,लडाई 
अथवा पीछे हटना, ये तीनों नहीं भाते । पर आासन मुत्े ठीक लगता हैँ । 
कहा भी हैँ कि 
“अपने स्थान में रहकर मगर बड़े हाथी को भी सींच हेता हू, 
पर वही अपन स्थान से च्यूत होने पर कुत्ते से हराया जाता है 


ओर भी 
“बलवान के आक्रमण करने पर यलशील को दुर्ग में रहना चाहिए, 
हि बोर वहां रहकर अपनी मुक्ति के लिए मित्रों को बुलाना 
) चाहिए । 


०" 


“शत्रु का आगमन सुनकर डरे मन से जो अपनी जगह छोट देता 
है, वह आदमी फिर वहां बस नहीं सकता । 
“दांत के विना सांप और मद के बिना हाथी की तरह बिना जगह 


के राजा, ये सबके लछिद सुख्म हूँ । 
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रछ्ट. . पश्चतन्त्र.: 


“अपने स्थान में रहता हुआ एक मनुष्य भी सेकढ़ों शत्रुओं का युद्ध 
- में मुकाविछा कर सकता है । इसलिए अपनी जगह छोडनी नहीं 
चाहिए । 
“इसलिए दुर्ग को योद्धामों, रास्तों, शहर पनाह, खाईं से युक्त करके 
तथा शस्त्रों से सजाकर लड़ाई का निश्चय करके उसमें रहना ४“ 
चाहिए । राजा अगर जिंदा रहे तो राज्य पाता हैं और मरे तो 
स्वग जाता है । 
और भी 
“एक स्थान में जमे हुए पेड़ प्रतिकूल हवा से भी जिस तरह नहीं 
उखड़ते, उसी तरह एक स्थान में जमे हुए छोटे आदमी भी 
जोरदार से दुःख नहीं पाते । वड़ा तथा चारों ओर से दृढ़ पेड़ भी 
अगर अकेला हो तो जोर की हवा उसे हिला सकती है, लेकिन 
- , बहुत से एक साथ हछगे हुए वृक्ष' एक होने से तेज हवा से भी. 
-- नहीं गिरते । । 
“इसी तरह वहादुर आदमी भी अगर अकेला हो तो भी दुश्मन उसे 
हरा सकता ह, और उसे मार भी डालता है, ऐसा माना : 
गया है। 
इस तरह प्रजीवि ने अपना विचार कहा । इसका नाम आसन है ।_ 
यह सुनकर मेघवर्ण ने चिरंजीवि से कहा, “भद्र ! तू भी अपना विचार 
कह ।” उसने उत्तर विया, छः गुणों में मुझे संश्रय अच्छा छगता हूँ।* * 
इसलिए उसका पालन कीजिए । कहा है कि 
“समर्थ और तेजस्वी पुरुष भी विना सहारे के क्या कर सकता 
हैं? विना हवा के जली हुई आग भी स्वयं बवुझ जाती है । ' 
- - “मनुष्यों के लिए विशेष कर अपने 'पक्ष का संग-साथ बेहतर है, 
भसी से भी अलग हो जाने पर घान नहीं उगता । ह 
>: इसलिए यहीं रहकर आप किसी बलवान का सहारा लीजिए जो 


आपकी विपत्ति से रक्षा करे । अगर आप अपनी जगह छोड़ दीजिएगा, 
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सो कोई बात से>मी आपकी मदद नहीं करेगा। कहा हैं कि 
आग जब तक वन जलाती रहती हैँ तव तक हवा उसको मित्र 
रहती हैँ, पर वही हवा दीपक का नाश करती हूँ। कमजोरी 
की हालत में कौन मित्र हूँ ? 
अथवा एक ही वलवान का सहारा लेना यह भी कोई दृढ़ नियम 
नहीं है । छोटों का भी आसरा लेने पर रक्षा होती हैँ । कहा भी है--- 
“घने वांसों से घिरा हुआ एक बांस जिस तरह उचाड़ा नहों जा 
सकता, उसी तरह कमजोर राजा भी अगर समुदाय वाला हो तो 
वह उखाड़ा नहीं जा सकता । | 
फिर बड़ों का सहारा हो तो कहना ही कया हैं ! कहा हैँ कि 


/ पत्ते के ऊपर का पानी मोती की आमा देता है। 
इसलिए बिना सहारे के किसी तरह बदला नहीं लिया जा सकता । 
सहारा लेकर पीछ लड़ाई करना, यही मेरा अभिप्राय हैं । इस तरह 
चिरंजीवि ने अपना विचार कहा । उसके कहने के वाद मेघवर्ण राजा ने 
अपने पिता के पुराने बूढ़े मंत्री स्थिरजीवि से, जो सब नीति-सश्ास्त्रों में 
पारंगत था, प्रणाम करके कहा, “वावा [ अपके यहां बँठे रहते भी इन 
सचिवों की परीक्षा लेने के लिए मेने इनसे पूछा घा। यह सब सुनकर 
आप मेरे लिए जो उचित हो बसा कहिए । अगर इनकी बात ठीक है तो 
वैसी आज्ञा-कीजिए ।” उसने उत्तर दिया, “इन सबने नीति-शास्प्र के अन- 
सार ही वातें कहीं हैँ । यह बातें अपने-अपने समय पर ही काम री है , 
पर यह समय दुतरफो चाल का हैं । कहा हें कि 
“बलवान शत्रु का सुलह और लड़ाई करते हुए जीतने का भरोसा 
नहीं । दुतरफी चाल का सहारा लेने पर ऐसा नही होता । 
शत्रु को विश्वास जोर अविश्वास का छोम दिखलाते हुए उसवा 
सुसपूर्वक नाश हो सकता हैँ । कहा हूँ कि 
“उखाडने लायक शत्रु को भी विद्यानू एक बार ऊपर उठाये हैं; 
जांत्रा छत ४०९ पक 8005 - ॥975:/ए०2ब्रागणा+0859०.००णा। 
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(८० पत्चतन्त्र 


गृड से बढ़ा हुआ कफ तो अच्छे होने पर स्वयं ठीक हो जाता हैं । 

*स्त्री, शत्रू, कुमित्र तथा विशेष-कर वेश्याओं के साथ जो एक भाव 
से विश्वास करता है, वह मनुष्य जिंदा नहीं रहता । 

“देवता का, ब्राह्मण का, अपना तथा गुरु का काम एक भाव से 
करना चाहिए, पर दूसरों का काम दुतरफी चाल से करना चाहिए। 

“भावितात्मा यत्तियों के लिए अद्वैतमाव सदा -प्रशंसनीय हूँ,पर कामियों: 
के लिए तथा खासकर राजाओं के लिए वह प्रशंसनीय नहीं है ॥ 

इस तरह दुतरफी चाल के सहारे तू अपनी: जगह रह सकेगा और 
लालच के सहारे शत्रु को उखाड़ फेंकेगा । फिर यदि उसमें कोई दोष देखेगा तो 
उसे मार गिराएगा ।” मेघवर्ण ने कहा, “तात ! में उसका अड्डा तक तो ) 
जानता नहीं, फिर दोष कंसे जानूंगा ?” स्थिरजीवि ने कहा, “व॒त्स ! उसके 
स्थान काही नहीं, उसके दोषों का भी में गुप्तचरों से पता लगराऊंगा। कहा 
हे कि 

“पशु गंध से देखते हैं, ब्राह्ममण वेद से देखते हूँ, राजा गुप्तचरों से देखते 
हैं और दूसरे मनुष्य आंखों से देखते हें । 

इस विषय में कहा भी हैं -- 

“जो राजा गुप्तचरों द्वारा अपने पक्ष के तथा विशेष-कर दूसरे - 
पक्ष के तीर्थों को (उच्चाधिकारी ) जानता है, वह दुःखजनक स्थिति 
को प्राप्त नहीं होता ।” 

मेघवर्ण ने कहा ,तात | तीर्थ किन्‍्हें कहते हैं ? उनकी संख्या 
क्या है ? गुप्तचर कंसे होते हें ? यह सव कहिए ।” वह बोला , “इस 
विपय में भगवान नारद ने युघधिष्ठिर से कहा था--अत्रु पक्ष में अठारह 
और अपने पक्ष में पन्द्रह तीर्थ होते हैं । तीन-तीन गुप्तचरों द्वारा उन 
तीर्थों का हाल जानना चाहिए | उन्हें जानने से स्वपक्ष और परपक्ष अपने 
वश में बाते हैं । नारद ने युधिष्ठिर से कहा था--- 

“क्या तुछ दूसरे पक्ष के अठारह और अपने पक्ष के पन्दह तीथों को 
तथा एक-दूसरे से अपरिचित, ऐसे तीन-तीन गुप्तचरों को 


जाता #छ १४०७ मां 80065 - ॥॥05:॥/7०29270.0025907.९०7ाा 


क्‍20797]093020 #7णा - ॥॥0$:/[7०227॥07.002590.00॥7 
काकोलुकीय 
क्र क रप 


जानते हो ? 

“तीय शब्द से आयुक्‍्तवर्मा बर्बात्‌ राज्य कमंचारी का बरय होता 
हैं। अगर उसमें एक भी बदमाश हो तो स्वामी का बनर्थ उससे 
होगा; और वे उत्तम हैं तो उनसे स्वामी की बढती होगो। 

“शत्रु-पक्ष के तीय इस प्रकार हें--मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, 
द्वारपाल, अन्तरवांशिक ( बन्त-पुर का अधिकारी ) ,प्रशासक,प्रघान- 
न्‍्यायावीश, समाहर्तता (टिकस वसूल करने वाला), नत्निधीता , 
( लोगों को राजसभा में दाखिल करने वाला ), प्रदेष्ट्रा 
(न्यायाघीदय ) ,ज्ञापक ( वर्जी सुनने वाला ), साघनाध्यक्ष (घुडसवारों 
का अध्यल), गजाब्यल, कोषाध्यल्न, दुर्गपाल, कारापाल (जेंलर ), 
सीमापाल ([ राज्य-सीमा की रखा करने वाला ), और मर 
मिटने वाले नौकर । इन सव के फोइने से दृश्मन तुरन्त व में 
आता हैँ । अपने पक्ष में भी--देवी, राजमाता, कंचुकी, 
माली, शय्यापाल, गुप्तवर, ज्योतिषी, बद्य, पानी भरने वाला, 
पान वीड़ा ले जाने वाला, भाचार्य, बंगरक्षक, स्पान-चिन्तक 

(सेना का नायक ), छाता लेने वाला और वेश्या, ये तो हैं। 

इनके साथ दुश्मनी करने से अपने पक्ष का नाथ होता है । स्वपत 

में अधिकार रखने वाले गुप्तचर, बंदय, ज्योतिषी, काचार्य, 

सपं-विद्या जानने वाले बौर पागल शत्रुओं दग सब नेद जान लेते हूं । 
बोर भी 

“जिस तरह पैर के अन्दाज से पानी की गहराई जान की जातो है 
उसी तरह अपने काम में छुघ्ल गुप्तचर अधिकारियों का मौतरोी 
भेद लेकर शब्रुरूपी गहरे जल की यपाह जान हेते है ।" 

इस तरह मंत्री की वात सुनकर मेघवर्ण ने कहा, “तात ! कौओं झौर 
उल्लुबों के बीच हमेशा जानी दुश्मनी घने बाने वय कोई सार नो 
रहा होगा ।” स्थिरजीवि कहने लूगा --- 
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१५, , फश्चतन्त्र 
कौओों और उल्लुझ्रों के बीच पुराने वैर की कथा 


,. वत्स ! एक समय हंस, तोते, बगले, कोयल, चातक, उल्लू, 
मोर, कवृतर , परेवा , मुर्गे इत्यादि पक्षी इकट्ठे होकर उद्गेम से 
विचार करने लगे , 'अहो ! गरुड़ हम सव के राजा हैं पर वे वासुदेव के 
सेवक हेँ, इसलिए कमी हमारी चिता नहीं करते | ऐसे व्यर्थ के मालिक से 
क्या लाभ जो बहेलियों के जाल से वंघते हुए हमारी कभी रक्षा नहीं करते! 
कहा भी है,-- 

“जो दूसरों से तकलीफ पाते हुए गौर डरे हुए जीवों की रक्षा नहीं 
. करता, वह राजा के रूप में काल हैं, इसमें शक नहीं ! 
“जहां पर राजा अच्छा नेता नहीं होता तो कर्णघार के बिना नौका 
की तरह प्रजा का नाश होता है । 


. “उपदेश न॒देने वाला आचायें, अध्ययंन न करने वाला ऋत्विज, 
रक्षा न करने वाला राजा, कड़वा बोलने वाली पत्नी , गांव में रहने 
वाला ग्वाछा और वन 'में रहने की इच्छा करने वाला नाई, इन 
छहों को समुद्र में टूटे हुए जहाज की तरह छोड़ देना चाहिए । 

इसलिए हम सवको सोच-विचारकर किसी दूसरे पक्षी को राजा 
बनाना चाहिए ।” वाद में अच्छी शकल के उल्लू को देखकर सवने कहा कि 
यह उल्लू हम सव का राजा होगा, इसलिए राजतिलक में रूगने वाली 
चीजें लामो ।” वाद में अनेक ती्थों का जल लाया गया । एक सौ जाठ ओऔप- 
घियोंकी जड़ों से सामग्री वती। सिंहासन सजाया गया। सात द्वीपों वाली पृथ्वी 
' का व्याप्रचर्म फैलाया गया, .मंडल चित्रित किया गया | विचित्र पव॑तों 
सहित सोनें का घड़ा भरा गया। दीप, वाद्य और शीशे जैसी 
मांगलिक वस्तुएं तैयार की गई । प्रधान वन्दीजन स्तुति-पाठ करने, 
छगे। ब्राह्मण एक स्वर से वेंदोज्चार करने लगे | युवतियां गीत गाने छूगीं । 
कृकालिका नाम पट्टरानी को जैसे ही छाया गया और जैसे हीं राजतिकक 


के लिए उल्लू राज-सिंहासन पर बैठ रहा था, कि कहीं से एक कौमा जा 
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निकला और बोला, “पक्षियों का यह मेला और महोत्सव किस्नलिए 
.हो रहा हैं ?” बाद में पक्षी उसे देखकर आपस में कहने छूगे, “पश्षिज्रों 
में कोआ चतुर है, ऐसा सुना गया है । कहा भी है कि--- 

“मनुष्यों में नाई, पतक्षित्रों में कौना, दांतवाले प्राणियों में सियार, 
तपस्वियों में ध्वेतनिन्षु (गोरस त्यागने वाल्य पांडर निष्षु) घूर्त 
होता हूँ । 

इसलिए इसकी वात माननी चाहिए। कहा हैँ कि 

“विद्वानों द्वारा बहुत वार और वहुतों के छाय सोची हुईं तथा अच्छी 
तरह से योजित की गई जोर विचारी हुई योजनाएं किसी तरह 
मुश्किल नहीं पड़ती ।” 

बाद में कौए ने आकर उनसे कहा, महाजनों का यह सम्मेडन औौर 
परम महोत्सव किसलिए हो रहा हैं ? ” उन्होंने उत्तर दिया , "अरे ! 
पक्षित्रों का कोई राजा नहीं हूँ इसलिए सब पक्षियों ने उल्द को पश्तियों के 
राजा की तरह राजतिलूक करने का निश्चय किया हूँ | बब तू लपना वमि- 
प्राय कह, तू ठीक समय पर जाया है! इस पर उस कोए ने हंसफर कहा, 
“अरे यह ठीक नहीं हैं । मोर, हंस , कोकिल, चकवा, तोता , हारिल, सारस 
बादि मुल्य पन्षियों के होते हुए भी दिन में जंघे बोर बदमूरत उल्दू का 
अभिषेक करने में मेरी सम्मति नहीं है । वर्यीकि-- 

“दिन में बंधा यह उल्डू, प्रोध में न होते हुए भी टेढ़ी नाव बास्दा, 
ऐंची बांख वाला , भयंकर मोर वदमृूरत है । फिर कोषिन होने पर 
वह कंसा लगेगा ? 

आर भी 
“स्वमाव से ही कत्यन्त नयंकर , बतिफ्रादी , निर्देय, भौर ददसूरत 
उल्लू को राजा बनाने से हम सद्रगो दया फायदा होगा ? 

फिर गरूुइ के हम सब राजा होते हुए एस दिन में ऊंपे को विस 

लिए राजा बनाया जा रहा है ? बह घायद गुघभयान हो सफ्ता मं, पर एड 


ऋ- 5 


राजा णे होते हुए दूसरे राजा को बनाना प्रशंसनीय नहीं गिना जा राणा । 
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९८४ ह .» - पश्वतन्त्र 


“एक ही तेजस्वी राजा पृथ्वी के लिए हितकारी होता हैँ । प्रलय 
५... काल में सूर्यों की तरह यहां बहुत से राजे तो केवल विपत्ति के 
कारण ही बन जाते हैँ । । डर 
फिर केवल गरुड़ का ही नाम लेकर तुम शत्रुओं से अजेय हो सकते हो । 
'कहा हैं कि 
दुष्टों के सामने अपने मालिकस्वरूप बड़ों के नांम मात्र लेने से 
ही सिद्धि मिलती है। चन्द्रमा का नाम लेने से खरगोश सुखपूर्वक 
रहता हैं।” 
पक्षियों नें कहा, यह कैसे ?” कौओआ कहने रूगा-- 


खरगोश और हाथी की कथा 


/._ किसी वन में चतुर्दत्त नाम का यूथपति एक गजराज रहता था। 
एक समय वहां बहुत दिनों तक पानी नहीं वरसा, जिसकी वजह से 
तालाब, तलया और सरोवरों में पानी सूख गया । इस पर सव हाथियों 
ने गजराज से कहा, देव ! प्यास से व्याकुल होकर हाथियों के बच्चे 
मरने के करीव आ गए हैं और कुछ मर भी चुके हें, इसलिए आप कोई 
जलाद्य खोज निकालिए कि जहां पानी पीकर वें पुनः ठीक हो सकें ।” 
बाद में बहुत देर तक विचार करके उसने कहा, “एक एकांत प्रदेश के 
बीच में पाताल-गंगा के पानी से हर समय भरा हुआ गढ़ा हैँ, इसलिए 
तुम सव वहां चलो।/ .इस तरह पांच रात चलने के बाद वे सव उस 
गढ़े के पास पहुंचे गौर उसके पानी में इच्छापूर्वक स्नान करने के 
वाद सूरज डूबने के समय वाहर निकले। उस गड़े के आस-पास कोमल 
भूमि में खरगोशों की अनेक विलें थीं। इवर-उबर भागते हुए उन हाथियों 
ने उस जगह को रौंद डाला । वहुत से खरगोश्ञों के पांव,सिर और गर्दन टूट 
गई, वहुत से मर गए और बहुत से मरने के करीब पहुंच गए । 

. .... बाद में हाथियों का वह झुंड चला. गया । इस पर जिनकी बिलें 
हाथियों के पैर से टूट गई थीं , जिन कुछ के पैर टूट गए थे, जिन 
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काकोलकीय श्य्य 


कुछ की देह जर्जरित हो गई थी, जो छुछ लोह-लुहान हो गए थे, 
और जिनकी मरने से आंखें आांसुओं से भरी थीं, ऐसे खरगोश इकद्ले 
होकर आपस में सोचने लगे, “बरे ! हम सब मर गए ! हाथियों का यह 
झुंड रोज आयनगा क्योंकि गौर किसी स्थान पर पानी नहीं है । इसलिए 
हम सबका नाथ हो जायगा। कहा हैं कि 

“हाथी छूते ही मार डालता है, सांप सूंघते ही मार डालता है, राजा 
हँसते हुए मारता है, और दुर्जन मान देते हुए मारता है । इसलिए 
इसका कोई उपाय सोचना चाहिए ।' 

उनमें से एक खरगोश बोला, और क्या हो सकता है ? देश 
छोड़कर चले जाओो । मन्‌ और व्यास ने भी कहा हूँ कि 

“कुछ के लिए एक का त्याग करना चाहिए , गांव के लिए कुत्य 
का त्याग करना चाहिए, देश के लिए गांव छोटना चाहिए और 
अपने लिए पृथ्वी छोड़ देनी चाहिए । 

“क्षेमकारी, नित्य घान देने वाली और पशुओं को बड़ाने याटी 
जमीन भी राजा को अपनी रक्षा के लिए बिना किसी विचार के 
छोड़ देनी चाहिए । 

“आपत्ति के लिए घन की रक्षा करनी चाहिए, घन से स्थ्री को 
रक्षा करनी चाहिए तथा घन ओऔर स्त्रीस हमेशा नपनी रक्षा 
करनी चाहिए ।" 

बाद में सव खरगोश बोले , “अरे | बराप-दादों की जगह एकाइक छोडी 
नहीं जा सकती, इसलिए हाथियों को कोर्ट ऐसा डर दिसाझाना चाहिए, 
जिससे भाग्यवश्ात्‌ वे फिर यहां न बाए। कहा है कि 

“विपहीन सर्प को भी बढ़ा फन फैलाना चाहिएई। जहर शो या ने 
हो, पर फन का आाइम्वर भयंकर लगता है ।' 

इसके वाद दूसरों ने कहा, अगर ऐसी बात है तो उन्हें टराने हे लिए 

एक ऐसा बड़ा उपाय है जिससे वे फिर यहां ने आएंगे । पर भय पैदा करने 
वाला वह उपाय दूत से ही साध्य हो सकता हूँ । हमारा मालिक विजयदश 
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श््ड .. एग्बतन्त्र 


नामक खरगोश राजा चन्द्रविव में रहता है, इसलिए किसी नकेली दूत 
को यूथपति के पास भेजकर कहलवाओ कि चन्द्रमा तुझे इस गढ़े में आने से 
मना करता हूँ.क्योंकि मेरा परिवार उसके आस-पास रहता है। ऐसी विश्वास- 
योग्य वातों से शायद वह पीछे लौट जाय ।” इतने में दूसरे ने कहा, “अगर 
ऐसौ वात हैं तो लंवकर्णं नामक खरगोश को जो वात वनाने वाला तथा 
डूत के काम में होशियार हैँ, उसे ही वहां मेंजना चाहिए । कहा है कि 
“स्वरूपवा नू, निस्पृह् , वात वनाने वाला, अनेक शास्त्रों में चतुर 
ओर दूसरों की इच्छा जानने वाले आदमी को राजदूत की तरह 


अच्छा मानने में आया है । 
कोर भी 


“मूर्ख, लालची और विशेषकर झूठ वोलनें वाले को जो दूत की 
तरह भेजता है, उसका काम सिद्ध नहीं होता । 
इसलिए अगर तुम सव संकट से बचना चाहो तो ऐसे दूत को खोज 
निकालो ।” बाद में दूसरे ने कहा , “अरे ! यह ठीक ही है। हमें जीवित 
रहने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं हैँ । ऐसा ही करो ।” 
बाद में लंवकर्ण को हाथियों के यूथपति के पास भेजने का निश्चय 
किया गया और वह वहां गया । इसके वाद लंवकर्ण ने भी हाथी के आने 
वाले मार्ग में ऐसी जगह पर, जहां हाथी की पहुंच नहीं हो सकती थी, 
चढ़कर उससे कहा , अरे वदमाश हाथी ! इस तरह विना शंका के 
खेलता हुआ तू इस चन्द्र-हद में किसलिए माता है ? तुझे यहां आना नहीं 
चाहिए; पीछे लोट जा ।” यह सुनकर विस्मित होकर हाथी ने कहा, _ बरे 
तू कोन है ?” उसने उत्तर दिया , “में विजयदत्त नामक खरगोश हूं मौर 
चन्द्रविव में रहता हूं, इसलिए भयवान चद्धमा ने मुझे तेरे पास दूत वनाकर 
भेजा हैं। तू जानता हैँ कि ठीक-ठीक कहने वाले दूत का कोई दोष नहीं 
होता । राजार्ओों के मुत् दूत ही हें.) कहा भी है ह 
आस्त्र निकाल लेने पर भी , वंघुओं के मारे जाने पर भी कठोर 
- बोलने वाले दूत का भी राजा वघ नहीं करता £ 
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यह सुनकर हाथी ने कहा, “बरे खरगोश ! भगवान चन्द्रमा का 
संदेशा कह, उसका में शीघ्‌ पालन करूंगा ।” उसने कहा , “गत दिवस अपने- 
झुंड के साथ यहां आकर तूने वहुत से खरगोशों को मारा हैँ । क्या तू यह 
जानता नहीं कि यह मेरा परिवार है ?बगर तू जीना चाहता हैँ तो किसी 
कारण से भी इस गढ़े में न आना । / हाथी ने कहा, 'तिरे स्वामी मगवान्‌ 
चन्द्र कह हैँ ?” उसने उत्तर दिया, 'तिरे यूव द्वारा मारे गए और बघमरे 
खरगोशों के आश्वासन देने के लिए वह इस गढ़े में जाकर विराजमान है, 
झौर मुझे तेरे पास मेजा है ।” हाथी ने कहा , “बगर यह वात ठीक हूँ तो 
मुझे अपने स्वामी के दर्शन करा , जिससे उन्हें प्रणाम करके हम दूसरी 
जगह चले जाय॑ ।” खरगोद्य ने कहा , “बरे! तू मेरे साथ अकेला जा, में 
उनका दर्शन करा दूंगा ।” इसके वाद रात के समय खरगोश ने उस हाथी को 
गढ़े के किनारे ले जाकर जल में पड़ते हुए चन्द्रविव को बताकर वहा, “बरे ! 
मेरे स्वामी जल के अन्दर समाधि में है, इसलिए तू शांतिपूर्वक प्रणाम करपे 
चला जा, नहीं तो समाधिनंग होने पर उनका गुस्सा फिर से उभड़ जायगा । 
हाथी मन में डरकर उसे प्रणाम करके पीछे लछोट जाने के लिए चल पढ़ा । 
सरगोश भी उस दिन से अपने परिवार के सहित सुसपूर्वक उस जगह 
रहने लगे | इसलिए में कहता हूं कि 
वड़ों का नाम लेते से बड़ी सिद्धि मिलती है। चन्द्रमा यंग नाम लेने से 
खरगोश सुखपूर्वक रहते हू । 
“छोटे , न्‍्यायाघीश के पास जाकर न्याय कराने को छिए तत्पर 
खरगोश बजौर कपिजल पूर्व ममय में नप्द हो गए ।/ 
उन पक्षियों ने कहा , “यह कंस ?” कौना कहने 277 


गौसख्यया और खरगोश की कहानी 


प्राचीन काल में में किसी वृक्ष पर रहता घा। उसकी नीचे पेट दे 


- सोसले में कपिजल नामक एक गौरा रहता पा । सूरज टवने वे समय रोज 


वापस छोटने पर हम दोनों का समय सुमाफितिगोप्ठी सएा देवदि-महप्रि 
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ओर राजपधियों के चरित्रों का कीतेन करते हुए तथा घूमने-फिरने में आई 
हुई अनेक आइचर्यजनक,वातें कहते हुए सुख से वीतता था । 
एक वार वह कर्पिजल दूसरे गोौरों के साथ चारा चरने के लिए दूसरे 
पक थान के देश में गया । वाद में रात हो जाने पर-भी जब वह नहीं लौटा 
तो घबराकर और उसके वियोग से दुखी होकर में सोचने लगा, “अरे आज 
कर्पिजल क्‍यों नहीं आया ? किसी ने क्या उसे जाल में फंसा लिया ? या किसी 
“नें उसे मार डाला ? अगर वह कुशलपूर्वक होता तो मेरे-विना कभी नहीं 
रुकता ।” मुझे इस तरह सोचते-विचारते बहुत दिन वीत गए + 
फिर एक वार सूरज डूबने के समय शीघृग नाम का खरगोश आ 
कर उस खोखल में घुस गया । मेंने भी कर्षिजल की आशा छोड़ देने .के 
कारण उसे रोका नहीं । वाद में एक दिन धान खाने से पुष्ट शरीर वाला 
कर्पिजल अपने घोंसले की याद कर वापस लोट आया । अथवा ठीक ही 
कहा है कि , 
“प्राणियों को गरीबी में भी अपने देद् में, नगर में और घर में 
जितना सुख मिलता है, उतना स्वर्ग में भी नहीं ।” 

: “ खोखले में रहते हुए. खरगोश को देखकर उसने तिरस्कार से कहा,“भरे ! 
यह तो मेरा घर हैं । तू जल्दी वाहर निकल ।” खरगोश ने उत्तर 
दिया , “यह घर तेरा नहीं हैँ, मेरा है। किसलिए तू कड़ी वातें कहता है । 
कहा है कि ट 

बावड़ी, कुर्मा, तालाव,] देवालय, तथा वृक्षों को एक बार छोड़ देने 
पर पुनः उसके ऊपर अपनी मिलूकियत कायम नहीं की जा सकती । 
उसी प्रकार 
अगर किसी के सामने कोई दस वरस तक खेत इत्यादि को मोगता 
रहे तो उसका यह मोगना ही उसके मिल्‍रूकियत का प्रमाण हैं , 
गवाह और कागज-सत्र प्रमाण नहीं हैं । 
“यह न्याय मनुष्यों के लिए मुनियों ने कहा है | पद और पक्षियों 
, के बारे में जब तक उनका जहां अड्डा हो तब तक ही उनकी वहां 
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मिलकियत है । 

इसलिए यह मेरा घर हूँ , तेरा नहीं ।” कर्पिजल ने कहा , “जरे ! 
मगर तू घम्म-शास्त्र के बहुत प्रमाण मानता हूँ तो मेरे साय चल, जिससे 
हम दोनों किसी घमं-आास्त्रज् से पूछ देखें। वह इस खोखले को जिसे दे, 
उसे लेना चाहिए ।” उन दोनों के इस प्रकार समझौता करने पर मेने 
भी सोचा, इस वारे में क्या होगा ? मु्ले भी यह न्याय देखना चाहिए ।” 
- में मी कुतूहल से उनके पीछे हो लिया । 

इसी बीच में तीद्णदंश नाम का एक जंगली विलला उनकी लड़ाई 
सुनकर रास्ते में आया । नदी के किनारे पहुंचकर तथा हाथ में कुशा लेकर, 
एक आंख मूंदकर और एक हाय ऊंचा करके पंजे के वल खड़े होकर सूरज 
की तरफ देखते हुए वह इस तरह घर्मोपदेश करने लगा-- 

“अरे यह संसार असार है, जीवन क्षण-मंगुर हूँ , प्रियवजनों दा 
समागम सपने की तरह है और कुुम्बियों का समृह जादू की तरह 
हैं । इसलिए धर्म के बिना दूसरा कोई जासरा नहीं । 

कहा हूँ कि 

“शरीर अनित्य हूँ , घन हमेशा टिकने वाला नहीं हूं, मृत्यु नित्य 
पास में है, इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए | 

“जिनके दिन विनृ धर्म के आते हें और जाते हैं वे लोहार की मादी 
की (रह सांस लेते हुए भी नहीं जीते । 

“कुत्ते की पूंछ जिस तरह गुप्त भाग को नहीं ढंक सकती , तथा 
डांस और मच्छरों का काटना भी नहीं रोक सकती , उसी तरह 
धममं के बिना पांडित्य भी पाप दूर करने में तममयं टोझर 
निरयंक हो जाता हूँ । 

और भी 

“जो घमं के मूल तत्वों को नहों मानते वे ऊप्नों में पुलाझ थो तरए, 
परिंदों में मघुमक्सी की तरह, नौर प्राणियों में मउर सेट । 

फूल ओोर फल ये चृक्ष के श्रेय है , पी दही झा प्रेय गणा गयाएई , 
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तिल्ली का श्रेय तेल.है औौर धर्म मनुष्यत्व का श्रेय है ।. 
“घर्महीन पुरुषों की रचना पशुओं की तरह केवल मलन-मृत्र करने, 
खाने और दूसरों की सेवा करने के लिए हुई है।।. 
“नीति-शास्त्र के पंडित सब कामों को स्थिरतापूर्वक .करने वाले 
को प्रशंसनीय मानते हूँ, पर धर्मकायों में अनेक विघ्न आने से उन्हें 
जल्दी से करने को कहा गया है । । 
“हे मनुष्यो ! में तुमसे धर्म संक्षेप में कहता हूं, विस्तार से - 
कहने में क्या लाभ ? परोपकार से पुण्य होता है, दूसरों को दुःख 
देने से पाप होता हैं । * ह 
तुम घर्म का सार जानो-सुनो और जानकर हृदय में घारण 
करो। जो वस्तु अपने लिए अनुकूल नहीं हैं उसका प्रयोग दूसरे 
के लिए भी नहीं करना चाहिए ।” 
उसका घर्मोपदेश सुनकर खरगोश वोछा , हे कर्पिजल ! यह धामिक 
तपस्वी नदी के किनारे वेठा है । इससे जाकर हमें पूछना चाहिए ।“कर्पिजल 
ने कहा, “ठीक है, पर यह स्वभाव से ही हमारा दुश्मन है, इसलिए दूर 
रहकर हमें पूछना चाहिए । कदाचित उसका ब्रत न टूट जाय । 
बाद में दूर खड़े रहकर वें दोनों वोले, हे घर्मोपदेशक तपस्वी ! 
. हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, इसलिए घर्म-शास्त्र के अनुसार उसका 
फँसला करो । जो झूठ कहने वाला हो उसे तुम खा जाओ उसने कहा, 
“भलेमानसो, ऐसा न कहो ! नरक के रास्ते जैसे हिसक काम से में विरक्‍्त 
हो गया हूं । अहिसा ही धर्म का मार्ग है। कहा हैं कि 
“सत्पुरुषों ने अहिसा को धर्म का मूल कहा है, इसलिए जूं, खटमल, 
डांस आदि की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए । 
“जो निर्देयं मनुष्य हिंसक प्राणियों को भी मारता है, वह घोर 
नरक में पड़ता है , फिर वह शुभ प्राणियों की हिंसा करे तो उसके 
: - बारे में!कहना ही क्या ? 
जो याज्ञिक यज्ञ में भी पशुओं की बलि देते हैं, वे मूर्ख हँ। वे श्रुतियों 
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का गृढ़ अर नहीं जानते । श्रुति में कहा हैं कि जज से यद्ध करना चाहिए । 
यहां बज का अर्य बकरा नहीं है, पर सात वर्ष का पुराना चावल हूं। कहा 
मी हें-- 

“धबुलों को काटकर , पशुओं को सारकर तथा लहू का कोचड़ 
करके जो आदमी स्वर्ग में जा सकता हो तो फिर नरक में कौन 
जाता हू ? ु 

इसलिए में तुम्हें खाऊंगा नहों, पर सुम्हारों हार-डीत का फंसला 
में कहंगा। लेकिन बूढ़ा होने के कारण में दूर से ठीक-डीक नहीं सुन सकता । 
यह जानकर मेरे पास आकर तुम अपनी फरियाद कहो, जिससे विवाद 
का कारण जानकर में उसका ऐसा फंसला दूं कि जिससे परलोक में मेरी 
दुर्गति न हो । कहा है कि 

“जो पुरुष अभिमान से, छोम से, क्रोष से अबवा भय से झूठा न्याय 
करता है, वह नरक में जाता हू । 

“घोड़े के बारे में सूठी गवाही देने वाले को एक प्रागी की हिसा का 
पाप लगता हैं, गाय के वारे में झूठी गवाही देने वाले को 
दस प्राणियों के हिंसा के बरावर पाप लगता है , दन्या मो बारे में 
झूठी गवाही देने वाले को सी प्राणियों को मारने वा पाप खूगता है 
और पुरुष के बारे में झूठी गवाही देने वाले को हजार प्रासियों की 
हिंचा का पाप लगता हू । 

“समा के बीच में चैठकर जो साफ दातें नहीं रहता, उसे दूर से हो 
छोड़ देना चाहिए । अयवा उसे जल्दी से आपना फैसशछा देना 
चाहिए । 

इसलिए तुम मेरा विश्वास करके अपनी लड़ाई के दारे में भेरे 
कानों में कहो ।” बघिक क्या कहूं, उस नीय दिल्टे ने उन दोनों गेवरफ्ो 
का इतना विश्यास पा चिया कि ये दोनों उसकी योद में ४ेंठ गए । झाद में 
उसने एक को अपने पंजे से दूसरे को दांत रूपी छारो मे . पा तिणा जोर 


शज्न्फे के झरने कक दर वश न्द् अिजम-+-कनकनयूल, 
ध्ड भच्न पन दक्त उन्हे 53 दादा । 
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श्ध्र ' पश्चतन्त्र 


इसलिए में कहता हूं कि न्यायावी्श के पास जाकर न्याय करने के 
लिए तत्पर खरगोश और कर्पिजल पूर्व समय में नप्ट हो गए । 
इसलिए रात में अंधे वने हुए तुम सव इस दिन के अंबे उल्लू को 
राजा वनाकर खरगोश और कर्पिजल के रास्ते जाओगे, यह समझकर 
जो अच्छा लगे वह करो ।” 
वाद में उसकी वातें सुनकर इसने ठीक कहा, “ यह कहकर, हम 
राजा चुनने के लिए फिर एक वार मिलेंगे, ' ऐसा कहते हुए पक्षिगण 
अपनी इच्छा के अनुसार चले गए । केवल राजतिलूक के लिए कृकालिकाके 
साथ भद्रासन के ऊपर वंठा हुआ दिन में अंघा उल्लू वाकी वच गया । 
उसने कहा , यहां कोन हूँ ?' अभी तक हमारा अभिषेक क्‍यों नहीं किया 
गया ? इस पर क्ृकालिका नें कहा , “भद्र ! तुम्हारे अभिषेक में कोए ने 
विघ्न डाला है । वे पक्षी अपनी मनमानी दिद्याओं में चले गए हैं । केवल 
वह कोआ किसी कारण से यहां वैठा हूँ | अव तुम उठ खड़े हो जिससे में 
तुम्हें तुम्हारे स्थान पर पहुंचा दूं। यह सुनकर वह विषादपूर्वक बोला, “अरे 
दुष्ट ! मेने तेरा क्या विगाड़ा है, जिससे तूने मेरे राज्याभिपेक में विध्न 
डाला ? आज से मेरा-तेरा पुश्त-दर-पुर्त का वर हो गया । कहा हूं कि 
“तीर से विधा हुआ और तलवार से कटा हुमा घाव फिर से मर 
सकता है, पर हल्की वात वोलने से वचन रूपी घाव कभी नहीं 
मरता ।” ह ५... #-ज 
यह कहकर वह कृकालिका के साथ अपने घर को चला गया । 
पीछे डर के मारे व्याकुल होकर कौआ सोचने लगा, अहो ! अकारण 
ही मेने यह वर सावा हूँ। क्‍यों मेने इसके लिए ऐसा कहा ? कहा हूँ कि, 
“देश-काल के विरुद्ध, भविष्य के लिए दुखकारी, अप्रिय तथा अपने 
को छोटा दिखाने वाला ऐसा वचन जो विना कारण वोलता हैं, 
वह वचन नहीं, जहर की तरंह हो जाता है । 
वृद्धिमान” पुरुष. बलवान होने पर भी स्वयं दूसरे को वेरी नहीं 
बनाता । हमारे पास वेद्य हैं ', यह सोचकर कौन ऐसा चतुर 
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काकोक्षकीय रैध्रे 


पुरुष हैं जो विना कारण:जहर खा ले ? 

सभा में पंडित को कभी दूसरे की निन्‍दा नहीं करनी चाहिए । 
सच होते हुए भी ऐसी वात नहीं कहनी चाहिए जो तकलीफ का 
कारण हो । ढ 

“जो अपने सुहद और मित्रों के साथ वारवार विचार-विनिमय 
करता है और पुनः अपनी वुद्धि से उसे काम में लाता हैँ वह 
वुद्धिमान हैं और वही लक्ष्मी और यश का भागी होता हैँ ।” 

यह कहकर कौआ भी अपनी जगह को चला गया। इसलिए 
है वत्स ! हम लोगों के साथ उल्लुओं की पुश्त-दरपुशत की दुश्मनी होः 
गई हैं । ” 

मेघवर्ण ने कहा , 'तात ! ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? ” 
उसने कहा, ऐसी हालत में छः गुणों से अलग एक मोटा उपाय है, उसे 
स्वीकार करके में स्वयं ही अरिमर्देन को जीतने के लिए जाऊंगा और 
दुश्मन को ठगकर उसे मारूंगा | कहा भी हँ-- 

“घर्तों ने बकरे के बारे में जिस तरह ब्राह्मण को ठगा था उसी 
तरह अनेक प्रकार की वृद्धिवाले और सुविज्ञ मनुष्य अपने से 
अधिक वलवान ज्चत्र्‌ को भी ठग सकते हैं ।” 
मेघवर्ण ने कहा , “यह कैसे ?” उसने जवाब दिया--- 


तीन धूतां और ब्राह्मण की कथा 


४ किसी नगर में एक अग्निहोत्र मित्रशर्मा नाम का ब्राह्मण 
रहता था । एक समय माघ महीने में जब घीमी हवा चल रही थी और 
आकाश में घिरे हुए वादल घीमे-घीमे पानी वरसा रहे थे, उसी समय 
वह यज्ञ-पश्ु की भिक्षा मांगने किसी दूसरे गांव 'में गया और यजमान से 
भिक्षा मांगी- हे यजमान ! आगामी अमावस्या को में यज्ञ कर रहा हूं, इस 
लिए मुझे एक पशु दो ।” इस पर उसने उसे शास्त्रोकत एक मोटा जानवर 
दिया। बकरे को इधर-उधर भागता देखकर उसने उसे पीठ पर छाद लिया 
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६9 पश्चंतन्त्र 


और जल्दी से अपन नगर की ओर चल पड़ा | इस तरह से जब वह जा रहा 
था तो तीन भूखे धूर्त उसके सामने आये। उन्होंने ऐसा मोटा-ताजा पश्ु कंधे 
पर लदा देखकर आपस में चुपके से कहा , “अरे ! इस पशु को खाकर हम 
आज इस ठंडक को व्यथ. वना.सकते हैं, इसलिए इस ब्राह्मण को ठगकर 
और पशु लछेकर ठंडक से हम अपनी रक्षा करेंगे | 
उनमें से एक अपना भेष बदलकर और दूसरे रास्ते से सामने 
आकर उस अग्निहोत्री से कहने छूगा , अरे मूर्ख अग्निहोत्री ! 
(किसलिए तू जन-विरुद्ध और हँसी कराने वाला काम कर रहा है ? इस अप- 
'विन्न कुत्ते को कंधे पर वैठाकर क्‍यों लिये जा रहा है ? कहा-है कि 
“कुत्ता, मुर्गा और चांडाल तथा विशेष कर गदहा और ऊंट, 
: इन सबको समान स्परशंवाला गिना गया हैं [- इनके छूने का एक 
समान ही दोष हैं । इन्हें नहीं छूता चाहिए । “ 
इस पर उससे गुस्से से कहा , अरे £ क्‍या तू अंधा हैं जो बकरे को 
कुत्ता बताता है ? / धूर्त ने जवाव दिया, 'भगवन्‌ ! आप क्रोध न कीजिए | 
अपनी राह पकड़िए । जैसा चाहे वैसा कीजिए | 
वह जंगल में थोड़ी दूर आगे बढ़ा था कि दूसरे धूर्ते नें सामने आकर 
कहा , अरे ब्राह्मण! बड़े दुःख की वात हैँ । यह मरा हुआ बछड़ा अगर 
तुझे प्यारा भी है तो तुझे उसे कंघे पर चढ़ाना ठीक नहीं । कहा भी है-- , 
“जो वुद्धिहीन मरे हुए आदमी अथवा पशु-पक्षियों का स्पश करता 
है, उसकी शुद्धि पंचगव्य अथवा चाद्धायण ब्रत से ही होती है । 
इस पर उसने क्रोधित होकर कहा , अरे क्‍या तू मंघा है, जो बकरे को 
मरा वछड़ा कहता है ?” उसने जवाब दिया, 'भगवन्‌ ? क्रोध मत करिए, 
सेंने अज्ञान से कहा हैं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करिए ।” बाद में 
जब वह उस जंगल में कुछ आगे बढ़ा तो भेष बदले तीसरा घूर्ते सामने 
आकर उससे कहने लगा , “अरे, यह ठीक नहीं हैं जो तू गधे को कंधे पर 
चढाकर लिये .जा रहा हैं। फौरन उसे छोड़ दें । कहा भी है-- 
. “ जो आदमी जाने या अनजानें में गधे को छूता है उसे पाप के 
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काक्रोल्कीय श्ह्प्‌ 


परिहार के लिए सर्तेल स्नान की विधि हैँ । 
जब तक कोई दूसरा न देखे, फौरन इसे अरूग कर दे।” वह भी बकरे को 
गधा जानकर डर से उसे जमीन पर पटककर अपने घर की तरफ भागा । 
उन तीनों घूर्तों ने मिलकर उस बकरे को ले लिया और मारकर उसे 
इच्छापूर्वक खाने लगे । । 
इसलिए में कहता हूँ कि धूर्तों ने जिस तरह वकरे के बारे में 
ब्राह्मण को ठगा था, उसी प्रकार अनेक प्रकार की वुद्धिवाले और सुविज्न 
मनुष्य अपने से अधिक वलवान शत्रुओं को भी ठग सकते हूँ । यह ठीक कहा , 
है कि 
“नये नौकरों के विनय से, अतिथियों के मीठे वचन से, स्त्रियों के 
झूठे रोने से और धुर्तों के कपट वाक्‍्यों से इस संसार में कौन नहीं 
ठगा गया है ? 
फिर भी वहुत से कमजोरों के साथ भी वर ठानना ठीक नहीं । कहा 
भी है कि 
“ बहुतों का विरोध नहीं करना चाहिए, समूह दुर्जेय होता है । 
फूफकारते हुए सप॑ को भी चींटियां खा जाती हैं ।” 
मेघदर्ण ने कहा, “यह कैसे १?” स्थिरजीवि कहने लगा-- 


काले साँप और चींटी की कथा 


किसी बांवी में अतिदर्प नामक एक बड़ा काला सांप रहता था। एक 
समय वह|विल के बड़े रास्ते को छोड़कर छोटे रास्ते से निकलने लगा 
उसके ऐसे निकलते हुए बड़े शरीर होने के कारण और अभाग्यवद्य छेद के 
छोटे होने के कारण उसके घारीर में घाव हो गया | घाव बौर लहृू के गंध 
से पीछा करती हुई चींटियां उसके तमाम दारीर में लय गई बौर उसे व्या- 
कुल कर दिया । कुछ को उसने मारा और कुछ को फटकारा, पर बहुत- 
सी चींटियां होने से उसका घाव वढ़ गया और इस तरह उसका तमाम 
शरीर चुटेल हो गया और वह मर गया। 
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!६६$ । ' पत्चतन्त्र 


इसलिए में कहता हूं कि बहुतों का विरोध नहीं करना चाहिए, 
समूह दुर्जय होता हैं फुफकारतें हुए सर्पराज को भी चींटियां 
खा जाती हैं । ् 

इसलिए इस विपय में मुझे जो कुछ कहना है, उसे सुनकर वैसा ही 
करो ।” मेघवर्ण ने कहा, आप आज्ञा दीजिए । आपकी आज्ञा के सिवाय 
में कुछ न करूंगा ।” स्थिरजीवि ने कहा , वत्स ! साम आदि उपायों को 
छोड़कर जो मेंने पांचवाँ उपाय ठीक किया है उसे सुनकर मुझे दुद्मन का 
. आदमी जानकर कठोर वचनों से मेरा तिरस्कार कर। शरत्रु-पक्ष के जासूसों 
के विश्वास के लिए कहीं से लह्ू लाकर मेरे शरीर में पोत दे, फिर मुझे 
वृक्ष के चीचे फेंककर ऋष्यमूक पर्वत की तरफ चला जा । अच्छी तरह 
बनाई हुई तरकीव से शत्रुओं में विश्वास पैदा करके उन्हें अपनी ओर 
राजू करके जव तक में उनके किले के बीच के भाग को जानकर 
दिन में अंधे बने उल्लूजों का नाश करू तब तक तू परिवार के साथ 
वहीं रहना । मेंने अपना काम ठीक-ठीक जान लिया है। इसकी सिवाय काम 
ठीक उतरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं हैं । वाहर निकलने के मार्ग के 
विना दुर्ग तो कंवछ नाश का कारण बन जाता है। कहा भी है कि 

“बाहर निकलने के रास्ते के सहित किले को ही नीति-शास्त्र 
जानने वाले दुर्ग कहते हैं । विना ऐसे रास्ते का दुर्ग तो दुर्ग के 
रूप में कंदखाना ही है । 

मेरे ऊपर तुझे दया करने की कोई जरूरत नहीं है । कहा भी है-- 

“प्राणों की तरह प्रिय तथा लालन-पालन किये हुए सेवकों को भी 
लड़ाई जाने पर सूखे ई घन की तरह मानना चाहिए। 

“कवर एक दिन के लिए छात्रु के साथ होने वाली लड़ाई के लिए 
सदा सेवकों की अपने प्राण की तरह रक्षा करनी चाहिए, और 
अपने शरीर की तरह उनका पालन-पोषण करना चाहिए । 

इसलिए इस वारे में तू मुझे मत रोक । यह कहकर स्थिरजीबि 
उसके साथ वनावटी कलह करने छूगा | इस पर उसके दूसरे सेवक उसकी 
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काक्ोलुकीय | ६७ 


बदतमीजी की वातें सुनकर उसे मारने को तैयार हो गए | इस पर मेघवर्ण 
ने कहा, “अरे तुम सव भाग जाको, में स्वयं ही दुश्मन का साथ देने वाले 
इस दुरात्मा को दंड दूंगा । ” यह कहकर वह स्थिरजीवि के ऊपर चढ़ बैठा 
और चोंच की हल्की चोटों से उसे लोह-लुहान करके अपने परिवार के सहित 
अपने इच्छित स्थान को चला गया। उसी समय शत्रु के भेदिये का काम करती 
हुई कृकालिका ने उस मंत्री के ऊपर आ पड़े दुःख तथा मेघवर्ण के चले जाने 


* का समाचार उल्लुओं के राजा से कहा । तुम्हारा दुश्मन डरकर अपने 


साथियों के साथ कहीं भाग गया है ।” यह सुनकर सूर्यास्त के वाद उल्लओं 
का राजा भी अपने मंत्रियों और साथियों के साय कौओों को मारने के लिए 
निकल पड़ा और वोला , “भरे ! जल्दी करो, जल्दी करो डरकर 
भागता हुआ दुश्मन बड़े ही पुण्य से मिलता है । कहा है कि 
“शत्रु अगर भागता हो तो उसका एक भेद हाथ में आता हूँ और 
दूसरा भेद अगर वह कोई दूसरे स्थान में ठहरता हो। भागने की 
घबराहट के कारण वह राज-सेवकों के वद्य में होता है । 
इस तरह वातचीत करतें हुए वे सव वरगद के नीचे चारों ओर से 
घेरकर खड़े हो गए । पर जब कोई कौओआ नहीं दिखाई पड़ा तब पेड़ की डाल 
की फूनगी पर वेठकर हँसी-खुशी तथा वंदीजनों से प्रशंसित उलूक-राज 
ने कहा, अरे! ये कौए किस रास्ते से भाग गए, उनके उस रास्ते की तलाण 
करो | वें जब तक किले में पनाह नहीं ले लेते, तमी तक अगर में उनके पीछे 
गया तो उन्हें मार सकूंगा | कहा है कि 
“विजयी द्वारा घेरे में भी दुश्मन मारा नहीं जा सकता , अगर वह 
सरो-सामान से ५ लैस किले-बंदी करके वेठा हो तो कहना ही 
क्‍या हूँ ?” 
इस प्रस्ताव पर चिरंजीवि ने सोचा , “जब तक मेरे शत्रु मेरा हाल 
जानकर मेरे पीछे नहीं आते तव तक मुझे भी कुछ न करना चाहिए । 
कहा भी हूँ कि 
“काम शुरू ही नहीं करना, यह 


क०+ 


बुद्धि का पहला लक्षण हैँ, और 


कला 
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आरम्भ करके काम, को खतम करना, यह वुद्धि का दूसरा लक्षण है । 
इसलिए काम शुरू न करना ही शुरू करके छोड़ देने से वेहतर है 
में यह शब्द सुनाकर अपने को प्रकट कर दूंगा ।” ऐसा सोचकर उससे 
धीमी-बीमी आवाज की जिसे सुतकर उल्लुओं का पूरा झुंड उसे मारने के 
लिए चल पड़ा । उसने कहा , अरे ! में स्थिरजीवि मेघवर्ण का मंत्री 
हूं। मेघवर्ण ने मुझे इस हालत को पहुंचा दिया है,एसा तुम अपने मालिक से 
कहो । उससे मुझें वहुत कुछ कहना हैं ।” उन सबके कहने पर उलकराज 
अचंभे में पड़कर उसी समय उसके पास पहुंचकर वोले, “अरे ! तेरी ऐसी 
हालत कंसे हुई ? ” स्थिरजीबि ने कहा, देव ! मेरी ऐसी हालत 
का सवव सुनिए | कल वह दुरात्मा-मेघवर्ण आप से मारे गए बहुत से कौमों 
को देखकर शोक और गुस्से से आप पर धावा करने के लिए चल पड़ा ।: 
इस पर मेंने कहा, स्वामी ! उनके ऊपर तुम्हें चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। 
वे मजबूत हैं और हम सव कमजोर । कहा भी है --- 

“ऐंश्वर्य चाहने वाले निवेछ को मन से भी वलवान का मुकाबला 
नहीं करना चाहिए । इस संसार में वेतसवृत्ति वाला (झुकने 
वाला) नहीं मारा जाता, पर शलभ-वृत्ति वाला (अपनी कम- 
जोरी जाने बिना जोरदार के साथ युद्ध करने वाला ) अवश्य 
मारा जाता है । 

इसलिए उसे भेंट देकर सुलह करना ही ठीक है। कहा भी है-- 

“जोरावर दुश्मन को देखकर सव कुछ देकर भी वृुद्धिमान- अपनी 

जान वचाते हैँ, जान बचने पर घन तो फिर से मिल जाता हैं । 

यह सुनकर वदमाश्ञों से गुस्सा दिलाए जानें । पर और मुझे आपका 

पक्षपाती होने का शक करते हुए उसने मुझे इस हालत को पहुंचा दिया है । 

इसलिए में आपकी शरण आया हूं । वहुत कहने से क्या फायदा ? जव में 

चलने लायक हो जाऊंगा तो में आपको उसकी जगह ले जाकर सब कौमों 
को मरवा डालंगा । 


अरिमर्दन ने यह. सुनकर पुदतेनी मंत्रियों के साथ सलाह की। 
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काकोत्ुकीय रध्द 


उसके पांच मंत्री यथा रक्ताक्ष, क्राक्ष, दीप्ताक्ष, वक्रवाश और प्राकारकर्ण 


थे । शुरू में उसने रक्ताक्ष से पुछा , 'भद्र ! यह शत्रु का मंत्री हमारे हाथ 
आ गया हैं अब क्या करना चाहिए ? ” रकताक्ष ने कहा , इसमें सोचने की 
क्या वात हैं ? विना सोचे इसे मार देता चाहिए । क्योंकि 
“छोटे दुश्मन को भी उसके जोरावर होने के पहले मार डालना 
चाहिए। बाद में पौषष जौर वर मिलने पर वह दुर्जय हो जाता हू । 
क्योंकि आई लक्ष्मी छोड़ने वाले को शाप देती है, ऐसी कहावत 
हैं । कहा भी है-- 
“मौका ढूंढ़ने वाले आदमी के पास मौका एक चार जाता है। 
मौके का फायदा उठाने वाला अगर उस समय काम न करे तो 
” फिर बसा मौका नहीं मिलता । 
ऐसा सुना गया है +- 
“४ जलती चिता भौर मेरे टूटे फन को देख; पहले टूटी और बाद में 
जोड़ी प्रीति स्नेह से नहीं बढ़ती ।* 
अरिमर्देन ने कहा , “यह कैसे ?” रक्ताक्ष ने कहा -- 


ब्राह्मण और सांप की कथा 


“ किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके खेती 
करने पर भी उससे कोई नतीजा नहीं निकलता था और इसी तरह उसका 
समय बीतता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने घप से व्याकुल होकर गरमी की 
बेला वीतने तक बपने खेत के वीच एक पेड़ के नीचे सोये हुए पास ही में वांदी 
पर फन फंलाये एक भयंकर सांप को देखकर सोचा, जरूर ही यह क्षेत्र- 
देवता है, जिनकी मेंने कभी पूजा नहीं की ) इसी से मेरी खेती खराब हो 
जाती है। में फौरन बब इसकी पूजा करूंगा 7 ऐसा सोचकर यह कहीं से 
दूध भीख मांग लाया और उसे कटोरे में रखकर बांवी के पास रखते हुए 
कहा, हे ल्लेत्रपाल ! मुझे अबतक नहीं मालूम था कि आप यहां रहते हें 
इससे मेने आपकी पूजा नहीं की। बाप मुझे छमा करें ।” यह कहकर जौर 
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दूध का भोग लगाकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा । जब सवेरे लौटकर 
देखा तो कटोरे में एक मोहर (दीनार) दिखाई पड़ी । 
.. इस तरह वह हर दिन अकेऊझा आकर सांप को दूब देता था और 
एक मोहर लेता था | किसी दिन वांवी पर दूध ले जाने के काम में अपने 
लड़के को लगाकर ब्राह्मण गांव के वाहर चला गया । उसका पुद्र भी वहां 
दूध ले जाकर फिर घर वापस लौट आया | दूसरें दिन वहां जाकर तथा 
वहां एक दीनार देखकर और उसे लेकर उसने सोचा, “निश्चय ही यह वांवी 
सोने के मुहरों से भरी पड़ी है । इसलिए में सर्प को मारकर एक वार ही सब 
मोहरें ले लूंगा । इस तरह्‌ निश्चय करके दूसरे दिन दूध देते हुए ब्राह्मण के 
लड़के ने सांप के सिर पर लाठी मारी । भाग्यवश्ञ सप किसी तरह वच गया, - 
पर गुस्से से विपले दांतों से उसे काट लिया, जिससे वह फोरन मर गया । 
रिश्तेदारों ने खेत के पास ही लकड़ियां इकट्ठी करके उसे जला दिया। 
दूसरे- दिन उसका पिता वापस आया और रिश्तेदारों से अपने 
लड़के के मरने का कारण सुनकर सर्प का समर्थन किया । कहा भी है, 
“जो अपने शरण में आये हुए प्राणियों पर कृपा नहीं करता, 
उसकी सफलताएं पद्म-वन के हंसों की तरह नष्ट हो जाती हैं.? - 
आदमियों ने पूछा , “यह कंसे ?” ब्राह्मण कहने रूंगा -- 


सोने के हंस और सोने की चिड़िया की कथा 


“ किसी नगर में चित्ररथ नाम का एक राजा रहता था। उसके राज्य 
में सिपाहियों से रक्षित पद्मसर नाम का एक तालाब था | उसमें वहुत 
से सोने के हंस रहते थे, जो छः महीने में एक वार अपने पर गिराते थे। उस 
तालाव में एक वार सोने का एक बड़ा पक्षी आया । हंसों ने उससे कहा, 
“तुझे हम सव के बीच में नहीं रहना होगा, क्योंकि हम सवों ने छः महीने के 
अन्त में अपने, पर देकर इस तालाब को ले लिया है ॥* बहुत कहने से क्‍या ? 
इस तरह आपस में लड़ाई हो गई। पक्षी ने राजा की शरण में जाकर कहा, 
वे सब पक्षी ऐसा कहते हैं, 'राजा हमारा क्या कर लेगा, हम किसी को यहां 
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काकोलुकीय । 


वसने नहीं देंगे ।” तब मेने कहा, तुम सब यह ठीक नहीं कहते, में राजा से 
जाकर सव कुछ कह दूंगा | बाद में तो राजा का अल्तियार हे ।” इस पर 
राजा ने अपने नौकरों को हुक्म दिया, “ अरे ! तुम सब हंसों को मारकर यहां 
लाओ |” राजा का हुक्म होते ही वे चल पड़े। हाथ में डंडे लिये हुए राजा के 
आदमियों को देखकर एक चुड्ढे पक्षी ने कह, “मरे भाइयों ! यह चुर। 
हुआ | हम सबों को एक साथ यहां से उड़ जाना चाहिए ।“ सवों ने ऐसा: 
ही किया । 

इसलिए में कहता हूं कि जो अपनी शरण में आये प्राणियों पर कृपा 
नहीं करता , उसकी सफलताएं पद्मवन के हंसों की तरह नप्ट हो जाती 
हें ।* 

यह कहकर फिर ब्राह्मण दूसरे दिन दूध लेकर और वहां जाकर 
ऊंची आवाज से सर्प की विनती करने लगा । इस पर बांवी के दरवाजे के 
भीतर से सर्प ने ब्राह्मण को जवाब दिया, “लालच से तुम अपने लड़के का 
शोक भूलकर यहां आये हो। इसके वाद हमारे-तुम्हारे वीच की प्रीति ठीक 
नेंहीं | तुम्हारे लड़के ने जवानी के घमंड में मुझे मारा और मेंने उसे काट 
लिया । उस डंडे की मार को में कैसे मूल सकता हूं और तुम अपने लड़के 
की मृत्य के शोक को कंसे भूल सकते हो ?” यह कहकर उसे एक 
वेशकीमती हीरा देकर इसके वाद तुम फिर यहां कभी मत जाना" यह कह 
कर सर्प बिल में घुस गया। ब्राह्मण भी हीरा लेकर अपने लड़वो की अकत्ठ 
की निन्‍दा करते हुए अपने घर लोट आया । 

इसलिए में कहता हूं कि जलती चिता और मेरे टूटे फन को देख ; 
पहले टूटी और वाद में जोड़ी प्रीति स्नेह से नहीं बढ़ती । 

. इसके मारे जाने पर बिना कोशिश से राज्य अकंटक हो जायगा ॥” 
उसकी यह बात सुनकर उलूक-राज ने ऋखलक्ष से पूछा, “मद्र ! तू क्या 
मानता हूँ ? ” उसने उत्तर दिया, 'दिव ! जो कुछ इसने कहा, वह निर्देयता 
हैं । क्योंकि दरण में आये हुए को कभी नहीं मारना चाहिए। ऐसा कहा है-- 

“सुना जाता है कि कबूतर ने झथ्रु के शरण आने पर उसकी पूछा 
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की और उसे अपना मांस खाने का निमंत्रण दिया ।” . 
अरिमर्दन ने पूछा, यह कैसे ?” क्रूराक्ष कहने रगा-- 


कबूतर और बहेलियें की कथा 


“ किसी भयंकर वन में नीच प्राणियों के काल के समान एक पापी 
चिड़ियों का शिकारी घूमता था। 

“ज्ञ उसके कोई मित्र थे न रिश्तेदार न वंबु | उसके निर्देय 
काम से सबने उसे छोड़ दिया था। 

अथवा ह ज ु ु 

“जो नृशंस दुरात्मा जीवों का वध करने वाले होते हैं वे सर्पो 
की तरह छोगों को तंग करते हूँ। 

“बह पिंजरा, जाल और लाठी लेकर जीवों को मारने के लिए 
प्रतिदिन वन में जाता था। 

“एक दिन वन में घूमते हुए कोई कवूतरी उसके हाथ रूगी और 
उसे उसने पिंजरे में बंद कर दिया । 

“बाद में सव दिद्ञाएं बादलों से अंवेरी हो गई, वरसाती हवा 
चलने लगी तो ऐसा मालूम पड़ने लगा जैसे प्रलय आ गया हो। 

“ डरा हुआ वह शिकारी कांपता हुला तथा बचाव के लिए 

: जगह खोजता हुआ एक पेड़ के पास जा पहुंचा। 

४ एक क्षण के लिए उसने तारों भरे आकाश की रोशनी में पेड़ 
के पास पहुंच कर कहा, “जो कोई भी यहां रहता है- 

“ उसकी में दरण 'में आया हूं, उसको मेरी रक्षा करनी चाहिए। 
जाड़े से में छिदा जा रहा हूं और भूख से वेहोश होता जा रहा हूं । / 
४ उस पेड़ की डाल प्र बहुत दिनों से घोंसला वना कर एक कवूतर 
अपनी पत्नी से अलग होकर दुखित होकर रो रहा था। 
/ भयंकर हवा के साथ पानी वरस रहा हैँ शौर मेरी प्यारी 
अभी तक वापस नहीं लौटी। उसके विना मेरा घर अभी तक 
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सूना दिखलाई देता है।- 

“पतिक्रता, पति को प्यार करने वाली, सदा पति का हित चाहने 
वाली ऐसी जिसकी पत्नी हैं वह आदमी इस संसार में धन्य है। 

“घर घर नहीं है, घएनी को हौ घर कहते हें। विना घरनी के 
घर वन के समान हे। 

“अपने पति की यह दुख-मरी वाणी सुनकर जौर उससे सनन्‍्तुप्ट 
होकर पिजड़े में वंद कवृतरी ने कहा, 

“४ उसे स्त्री ही नहीं मानना चाहिये जिससे उमस्रका पति संतुप्ट न 
हो। स्त्रियों के पति के प्रसन्न होने पर-सव देवता प्रसन्न होते हैं । 

“बन की जाग से जली हुई पुष्पित छत्ता के समान वह स्त्री 
जल जाती हूँ जिसका पति उस्रसे खुश नहीं रहता। 

“पिता, भाई और पुत्र किसी हद तक ही देते हें। बेहद देने वाले 
पंति की कौन स्त्री पूजा नहीं करती ? ” 

उसने फिर कहा-- 

“हे कांत ! तुम्हारे हिंत की जो वात में कहती हूं उसे सुनो । 
तुम अपने प्राणों से भी शरणागत की हमेद्या रक्षा करो | 

“यह बहेलिया ठंड और भूख से दुखी होकर तुम्हारे घर का 
सहारा लेकर सो रहा हैँ, इसकी तुम खातिर करो। 

सुना गया हँ-- 

४ संध्या समय आये हुए अतिथि की जो अपनी सामथ्यें के अनुसार 
पूजा नहीं करता वह उसे अपना पाप देकर उसका पृष्य छे 
लेता है। ह 

“तुम उसके साय इसलिए द्वेष मत करो कि उसने नुम्हारी 
प्यारी को फंसा लिया हैँ, क्योंकि में बपने किये हुए प्राचीन 
कर्मो के वंघनों से ही जकड़ी गईं हूं । 

“ गरोबी, वीमारी, दुख, बंधन मौर काफतें थे सब प्राधियों के 
बलपने किए हुए बपराघ के पेड़ के फल हूँ । 


न्न्र्‌ 


ण्त्रे 


| 
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“४ इसलिए तुम मेरे वंधन से पैदा हुए द्वष को छोड़कर धर्म में मन 
लगाकर यथाविधि इसकी सेवा करो। 


उसकी धर्मयुक्तियों से मिली हुओ वात सुनकर विना डर के वह 
कवृतर शिकारी के पास जाकंर वोला 


हि 


४ भद्र, तेरा स्वागत हूँ । मुझे कह कि क्या करना चाहिए। अपने | 


घर में रहते हुए तुझे संताप नहीं करना चाहिए 

“ उस पक्षी की वातें सुनकर शिकारी ने कहा, “हे कबूतर, इस 
भयंकर शीत से तू मेरी रक्षा कर। ” 

“उस कवूतर ने अंगारा लाकर सूखे पत्तों में डाल दिया और 
उसे जल्दी से जलाया । 

“इस तरह अच्छी तरह से आग जलाकर उसने शरणागत से 
कहा, “ अब निर्भय होकर तू अपने हाथ पैर सेंक। मेरे पास 
कोइ ऐसा वेभव नहीं हूँ जिससे में तेरी भूख दूर कर सकूं। 

“ कोई सहस्नों का पालन करते हैं तो कोई सैकड़ों का, और कोई 
दंसियों का। पर में पापी स्वयं अपना भी पालन करने में असमर्थ हूं। 
एक अतिथि को भी अन्न देने में जो समर्थ नहीं हँ उसके कष्ट- 
दायी घर में. रहने से क्‍या फॉयेदों। 

“इसलिए इस कष्टकर दरीर का में उपयोग करूंगा जिससे 
फिर यह न कहने को हो कि अतिथि के आने पर यह काम 
नहीं आया। 

“उसने अपनी. निन्दा की पर शिकारी की नहीं । और फिर 
कहा, “क्षणभमर ठहर, में अपने मांस से तेरा संतोष करूँगा" 

“यह कह कर प्रसन्नचित्त से उस आग की “परिक्रमा करके 
अपने घर की तरह वह उसमें घुस गया। 


“वह शिकारी उस कवृतर को: आग में गिरा देख कर अत्यन्त : 


दया से पीड़ित हो कर वबोला- 


“जो आद्रमी पाप करता है उसे अपनी देह नहीं प्यारी होती। 
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अपना किया-हुआ पाप स्वयं भोगना पड़ता हैं। 
में पापवुद्धि हमेशा पाप में छगा रहा हूं। इसमें शक नहीं कि 
में भयंकर नरक में गिरूंगा | 

“तूने मुझ जैसे नृशंस के सामने यह आदर्श उपस्थित किया। मांगने 
पर एक महात्मा कवृतर ने अपना मांस तक दे दिया। 

“आज दिन से में अपनी यह देह, सव सुखखों को छोड़कर गरमी में 
थोड़े पानी की तरह सुखा दूंगा । 

“ठंड, हवा, गरमी सहते हुए इस दुब॒ले पतले और मलीन शरीर 
से अनेक उपवास करतें हुए में उत्तम घर्मं का पालन करूंगा ।” 

“इसके बाद, डंडा, फांस, जारू भौर पिंजड़े को तोड़कर उस. 
शिकारी ने उस गरीब कबूतरी को छोड दिया । 

“शिकारी द्वारा छोड़ दिये जाने पर उसने बपने पति को जाग 
में गिरा हुआ देखा । इस पर वह शोकन्संतप्त चित्त से दुसी 
होकर रोने लगी। 

४ हे नाथ ! तुम्हारे न जीने पर अब मुन्ने क्‍या करना हैं। 
पति के विहीन दीन स्त्रियों के जीने से क्या लाम ? 

“मन का दर्प, अहंकार तथा रिश्तेदारों मौर घर में इज्जत, सेवकों 
थौर दातों में बाज्ञा, यह विधवा होते ही नप्ट हो जाते है ।” 

“इस तरह अत्यन्त दुखी होकर गौर बहुत रोते कछपते यह 
पतिब्रता जलती हुजओ बाग में घुस गई 

“४ इसके पद्चात दिव्य कपड़े मौर गहने पहने हुए उस कदतरी ने 
विमान पर बेठे हुए अपने पति को देखा। 

“दिव्य दरीर पाकर उसने नी उससे यह बात कही, ८ 
शुभ ! मेरे पीछे चलकर तूने ठोक ही किया। 

“मनुप्य के टारीर में जो साढ़े तीन करोड़ रोएं है उत्तने ही 
समय तक जो स्प्री पति के पीछे चलती है बह स्वर्ग में रहती 
हैं। तृज् त्ती वीर की कपोत-देह हमेशा सुख पाती थी कोर 
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पूर्वक्ृत्त पुण्य से ही हमें कवृतर का चोला मिला था। 

प्रसन्न होकर वह शिकारी उस गहरे वन' में घुस गया और 
उस दिन से प्राणियों का मारना छोडकर वैरागी हो गया। 
. एक दिन वन की आग देखकर निविकार भाव से वह उसमें घुस 
गया और इस तरह अपने सव पापों को जलाकर उसे स्वर्ग के सुख की . . 
प्राप्ति हुई । 

इसलिए में कहता हूँ कि “सुना जाता हूँ कि कवृतर ने शत्रु के 
शरण आतनेपर उसकी - पूजा की और उसे अपना मांस खाने का 
आमंत्रण दिया । 

उसकी वात - सुनकर अरिमदंन ने दीप्ताक्ष से पुछा ” ऐसी 
हालत में तुम्हारा क्या कहना हैँ ?” उसने कहा, “ इसे नहीं मारना 
चाहिए । जो मुझे रोज तंग करती थी वह मुझे आज मेंटती हैं। 
हे प्रियकारक ! तू बहुत अच्छा है जो कुछ मेरा है उसे चुरा ले। 

चोर ने भी इसका जवाब दिया, :“जो कुछ चोरी करना है 
उसे में नहीं देखता । अगर कोई चोरी करने लायक चीज़ होगी तो में 
फिर आऊंगा, यदि तेरी स्त्री तुझे आलिगन न करे। ” 

अरिमर्दन ने पूछा, " वह कौन चोर है और वह कौन जो आलिगन 
नहीं करती ? यह सब वात में विस्तार से सुनना चाहता हूं ।” दीप्ताक्ष 
ने कहा--- 


वृढ़े बनिये की स्त्री ओर चोर की कहानी 


४ किसी नगर में कामातुर नामक एक वृढ़ा वनिया रहता था। अपनी 
स्त्री के मरने के वाद काम से व्याकुल होकर किसी गरीब वनिये की 
लड़की से काफी रकम देकर उसने शादी कर ली। भत्यंत दुखी होकर 
वह उस वूढ़े- वनिये को देख भी नहीं सकी। ठीक ही कहा है-- 

“बालों के सिरपर सफेद हो जाने पर, वह मनुष्यों के घोर अनादर 

का पात्र बन जाता हैं। बूढ़े की दिखलाई देती हडिडयों को देखकर 
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अछूतों के कुएं की तरह स्त्रियां उसे दूर से ही छोड़करचली जाती हैं। 
बोर भी-- 

४ सिकुड़ा हुआ शरीर, कांपती हुई चाल, मिरें हुए दांत, घूमती 
हुई निगाह, नष्ट हो गया रूप, मुंह से.बहती लार, रिश्तेदार वात 
नहीं करते, पत्नी सेवा नहीं करती | बूढ़े आदमी को घिक्कार हैं 
जिसकी वात लड़का भी नहीं मानता । 

एक समय जब एक ही खाट पर वह मुंह धुमा कर लेटी थी 
उतने में ही घर में एक चोर घुसा। वह चोर को देख कर भय से 
अपने बूढ़े पति से चिपट गई। वह भी विस्मय से रोमांचित होकर 
सोचने लगा, “भरे, इसने मुझे कंसे भेंट लिया !” अच्छी तरह देखने के 
बाद घर के एक कोने में चोर को देखकर उसने सोचा, ' अवष्य इसी के 
भय से उसने मेरा आलिगन किया हूँ।' यह जान कर उसने चोर से कहा-- 

४ इसे नहीं मारना चाहिये। जो मुझे रोज तंग करती थी, वह 
आज मुझे भेंटती हूँ। हे प्रियकारक ! तू बहुत बच्छा है, जो कुछ 
मेरा है, उसे चुरा के।” 

उसे सुनकर चोर ने कहा--- 

“४ जो कुछ चोरी करना है उसे में नहीं देखता । अगर कोई चोरी 
करने लायक चीज होगी तो में फिर आऊंगा, यद्दि तेरी सरूत्री 
तुझे आलिंगन न करे। 

इसलिए उपकारी चोर का भी भला चाहते हैं, फिर भरणागत 
की वात ही वया ? उनसे सताये जाकर यह हमें मजबूत वनायेगा और 
उनके दोप दिखायेगा। अनेक वजहों से यह मारने काबिल नहीं है। 

यह सुनकर अरिमर्दन ने वन्ननाश मंत्री से पूछा, “भद्र ! ऐसी 
हालत में वया करना चाहिए ?” उसने कहा, “देव ! यह अवध्य है, 
क्योंकि 

४ आपस में सगड़ते दुश्मन हिलू हो जाते है, ऊँसे चोर भौद राक्षस 

(की लड़ाई ) से बछट्टे थे जोड़े की जान बच गई। 
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र्ण्ट पश्चतन्त्र 
अरिमर्दन ने कहा, “ वह कैसे ? ” वक्रताश कहने लंगा-- 


ब्राह्मण, चोर और पिशाच की कथा 


किसी नयर में द्रोग नाम का एक गरीव ब्राह्मण दानदक्षिणा से 
अच्छे वस्त्र, इत्र, गंध, माला, गहने, पान जादि छोडकर, वाल, दाढ़ी 
ओर नाखून वढ़ाकर गरमी, ठंडक और वरसात से अपना शरीर 
सुखाता हुआ रहता था। किसी यजमान ने दया करके उसे बछड़ों का 
एक जोडा दे दिया। उस ब्राह्मण ने वचपन से ही मांगे हुए धी, तेल 
और जौ से उनको पालूकर खूब मोटा ताजा वना दिया। उन्हें देखकर 
एकाएक एक चोर ने सोचा “में इस बछड़े के जोड़े को चुरा लंगा। ” 
ऐसा निदचय करके वांघने की रस्सी लेकर जब वह चला तो आधघे 
रास्ते में अलग-अलरूग तीखे दांत ऊंची नाक, छाछ-लाल आंख, बदन पर 
उमड़ी हुईं स्‍्नायु, सूखे -गात्र, आग की तरह लाले दाढ़ी और वाल 
वाले किसी व्यक्ति को देखा | उसे देखकर बहुत डरकर चोर ने 
कहा, “ तू कौन है ? ” उसने जवाब दिया, “ सत्यवचन नामक में 
ब्रह्मराक्षस हूं । तू भी अपना परिचय कह ।” उसने कहा, “में 
क्ररकर्मा चोर हूं । गरीब ब्राह्मण के बैक के जोड़े चुराने के छिए जा 
रहा हुं। ” विश्वास हो जाने पर ब्रह्मराक्षस ने कहा, “ भद्र ? में बहुत 
भूखा हूं, इसलिए में उस ब्राह्मण को खाऊंगा। बड़ी अच्छी वात हैँ 
कि हम दोनों का एक ही काम है।” दोनों वहां समय की वाट 
जोहते खड़े रहे । सोये हुए ब्राह्मण और उसको खाने के लिए तंयार 
राक्षत को देखकर चोर ने कहा, “ भद्र ! यह न्याय नहीं हैं। मेरे 
वैल के जोड़े चुराने के बाद तुम इस ब्राह्मण को खाना । ” उसने कहा, 
४ बैलों के हंकारने से अगर ब्राह्मण जाग गया तो मेरी तरददुद पड 
जायगी। ” चोरने भी कहा, “ तेरे खाने की तैयारी में अगर जरा भी 
देर हुई तो में वेल के जोड़े नहीं चुरा सकूंगा। इसलिए पहले बलों 
की जोड़ी चुरा लेने दें, बादमें तू ब्राह्मण को खाना हं । आपस के वहस 
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काकरेज्षकीय २०६ 


मुवाहसे और भेदभाव की जावाज से द्राह्मण जाग पड़ा। इस पर चोर 
ने कहा, “ ब्राह्मण ! तुझे यह राक्षस खाना चाहता हूँ । / राक्षस ने 
भी कहा, “ब्राह्मण ! यह चोर तेरे बैलों को जोड़ी चुराना चाहता हैं। 
यह सुनकर ब्राह्मण ने सावधान होकर इष्ठ देवता के मंत्रों से राक्षस से 
अपनी और डंडे से वैेलकी जोड़ी बचा ली। 

इसलिए में कहता हूं कि “आपस में झगडते दुश्मन हितू हो जाते 
हैं। जैसे चोर जौर राल्स ( की लडाई ) से बछड़े के जोड़े की 
जाने बच गयी।” ु 

उसकी वात सुनकर अरिमिर्दन ने फिर प्राकारकर्णसे पूछा “तुम्हारी 
इसके बारे में क्या सलाह है? ” उसने कहा, 'दिव, यह अवध्य है। 
इसको “वचा लेने से शायद वह मित्रतापूर्वक सुख से अपना समय 
वितावेगा। कहा भी है-- 

“जो प्राणी आापस का भेद नहीं छिपाते वे पेट में चांवी बना कर 
रहनेवाले सर्प को तरह मर जाते हें।?7 बरिमर्दन ने कहा, “यह 
केसे ?” प्राकारकर्ण ने कहा-- 

पेट को वांवी.वनाकर रहनेवाले सांप की कथा 

“ किसी नगर में देवशक्तिति नामक राजा रहता था । पेट में बांवी की 
तरह रहनेवाले सांप से उसके पुत्र का घरीर छीजना जाता था। कनेंद 
उपचारों से बच्छ वंद्यों द्वारा घास्प्रोक्‍्त दवाएं देने पर भी उसे आाराम नहीं 
होता था। घवराकर वह राजकुमार बाहर निकल गया तथा किसी मंदिर 
में भीख मांयकर अपना समय विताने छगा। उस नगर में बच्दि नाम का 
राजा था। उसको दो जवान लड़कियां थीं। वे दोनों हर रोज सूर्योदिय करे 
समय अपने पिता के परों के पास जादर प्रयाम झरतों थीं। एक ने 
कहा “महाराज विजयी हों ! जिनकी कृपा से सब सुन मिच्ते है । 
दूसरी ने कहा / महाराज अपना किया सोगें। इसे सुनकर गस्से मे 


राजा शा -> धारा मं पर पं दावा ्छ वबालनदाला कक >> राजठमारी +०्पकल्‍्क०-कुल्‍+व्य- ए। >ज्क्++न-> 
राजा ने दहा, “मंत्री, इस कड़वा बोलनेवालो राजदुमारी को दिरसी 
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२० प्नतन्त्र 


विदेशी को दे दो जिससे यह अपने किये का फल भोगे-।” “ऐसा ही हो “-यह 
कहकर थोड़े से साथियों के साथ उस राजकुमारी का विवाह मंत्रियों ने 
मंदिर में ठहरे हुए राजकुमार के साथ कर दिया। वह भी खुजी-खुशी 
देवता की तरह अपने पति को अंगीकार करके उसके साथ दूसरे देश में 
चली गईं। किसी दूर देश के नगर के ताछाव के किनारे राजकुमार को 
घर की रखवाली पर तैनात करके वह स्वयं नौकरों के साथ नोन, तेल, घी 


ओऔर चावलरू खरीदने चली गईं। जब तक खरीद-फरोछ्त करके वह लौटे: 


तव तक राजा सांप की वांवी पर अपना सिर रख के सो गया। उसके म्‌ ह 
से फन निकालकर सांप हवा खाने लूगा। उसवांवी से दूसरा सांप भी 
निकलकर वैसा ही कर रहा था। एक दूसरे को देखकर दोनों की आँखें 


'छाल हो गई और वांवी वाले सांप ने कहा, “ ओ वदमाश, इस सर्वाग 


सुन्दर राजकुमार को तू क्यों तकलीफ देता हूँ ? ।“मुह में बैठे सांप ने कहा 
“आओ तू बदमाश भी वांवी के वींच सोने से भरे दो घड़ों का क्या कर रहा है? ” 
फिर बांवीवाले सांप ने कहा, 'ओ वदमाश, इसकी दवा कौन नहीं जानता ? 
जीरा और सरसों मिलाकर कांजी पीने से तेरा नाश होता है ।” पेटवाले 
सांप ने इसका जवाब दिया---“तेरी भी दवा का किसे पता नहीं हैं ? 
गरम तेल अथवा वहुत गरम पानी से तेरा नाश होता हू उत्त राज- 
कन्या ने पेड़ की आड़ से दोनों को भेद भरी वोतेंसुनर्कर वैसा ही किया। 
दवा देकर अपने पति को चंगा कर के और घन पाकर अपने देश की ओर 
चल पड़ी | पिता-माता और रिश्तेदारों से पूजित तथा विहित 


4 


उपभोग पाकर वह सुख से रहने लगी । इसलिए में कहता हूं कि-“जो 


प्राणी आपस के भेद नहीं छिपाते वे पेट में वांवी बनाकर रहने वाले सर्प 
की तरह मर जाते हैं । 
यह सुनकर स्वयं अरिमर्देन ने उस वात का समर्थन किया । उसके 
ऐसा कहने पर भीतरी हँसी हँसकर रक्‍ताक्ष ने फिर कहा - दुःख हैं कि 
हमारे अन्याय से स्वामी मारे जा रहे हैँ । कहा भी है -- 
“जहां अपूज्यों की पूजा होती हैं, और पूजनीयों का अपमान, 
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वहां भुखमरी, मृत्यु और भय ये तीन बढ़ते हें 
बौर भी 
“सामने पाप करने पर भी मूर्ख साम से झांत हो जाता है ; रबकार 
ने अपनी पत्नी को उसके जार के साथ अपने सिर चढ़ाया ।” 
मंत्रियों नें कहा, “वह कं॑से ?” रक्ताल ने कहा --- 
रथकार की रुत्री और उसके जार की कथा 
“किसी नगर में वीरघधर नामक रथकार रहता था। उसको रुप्री का 
नाम कामदमनी था। उस छिनाल की लोग निदा करते थे। रघकार ने भी 
उसकी परीक्षा लेने के लिए सोचा, “मुझे इसकी परीक्षा करनी चाहिए । 
कहा भी हूँ -- 
5 “यदि आग ठंडी हो जाय, चन्द्रमा गरम हो जाय, और दुर्जन से हित 
हो जाय , तभी स्त्रियों का सतीत्व हो सकता है । 
में छोगों में उड़ती खबर से जानता हूं कि वह छिनाल है । 
कहा भी हँ-- | 
“जो वेदों और शास्त्रों में न देखा गया है ओरन सुना गया है वह सब 
जो कुछ भी इस ब्रह्मांड के वीच है उसे साधारण जन जानते है ।” 
यह सोचकर उसने अपनी स्त्री से कहा , प्रिये! सबंर में दस गांव 
से गहर जाऊंगा | वहां मुझे कुछ दिन लगेंगे, इसक्चिए तुम मेरे लिए 
मार्ग में खानें लायक कुछ सामान वना दो । * उसकी वात सुनकर उसने 
खुशी ओर उत्सुकता से सव॑ वाम छोड़कर घी बार शक्कर से परन्‍वान 
तेयार कर दिया | अथवा ठोक ही कहा हं-- 
बादल से घिरे वरसात के दिन में, गहरे कंधेरे में, पई 
के विदेश जाने पर, नवकर बन इत्पादि में छिनाल स्त्री शो 
वढ़ा सुस्त मिलता है । 
वह तट़के ऊाग कर अपने घर से निकल गया। उसे दया जानकार 
उसने भी हँसते हुए तथा सिंगार-विहार फरते हृए छिसी तरह दिन दिवाया । 
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वाद में वह पूर्व-परिचित बिट के घर जाकर उससे कहते लगी-- मेरा वह 
दुरात्मा पति गांव के वाहर चला गया हूँ | घर वालों के सो जाने पर तुम 
मेरे यहां आ जाना । रथकार भी जंगल में दिन विताकर संध्या के समय 
दूसरे दरवाजे से अपने घर में घुसकर खाट के नीचे छिपकर पड़ रहा । 
इस बीच में देवदत्त भी खाट पर आकर बैठ गया | उसे देखकर गुस्से में 
भरकर रथकार ने सोचा , “इसे उठाकर मारूं अथवा सोते हुए सीघे-सीधे 
इन दोनों को मारूं। पहले उसका व्यवहार देखूं और इसके साथ उसकी 
वातचीत सुनूं ।” इस बीच में वह घर का दरवाजा रूगाकर खाट पर चढ़ी। 
उस पर चढ़ते हुए उसका पैर रथकार के देह से छू गया । इस पर उसने 
सोचा, “अवश्य ही इस दुरात्मा रथकार ने मेरी परीक्षा के लिए यह चालू 
चली हूँ | अव में कंसे भी उसे तिरिया-चरित्र दिखलाऊंगी। ” उसके इस 
तरह सोचते रहने पर देवदत्त उसको छूने के लिए उत्सुक हो गया | उसने 
. हाथ जोड़कर उससे कहा, “महानुभाव ! तुमको मेरा शरीर नहीं छूना 
चाहिए, क्योंकि में पतिन्रता और महासती हूं, नहीं तो शाप देकर में तुम्हें 
जल्ा दूंगी । उसने उससे कहा, अगर यही वात है तो तूने मुझे बुलाया 
क्यों ?” उसने कहा, “मन रूगाकर सुन । में आज सवेरे देव-दर्शन के लिए 
देवी के मंदिर गई। वहां अकस्मात्‌ देववाणी हुई, पुत्री ! में क्या करूं ? 
तू मेरी भक्त है | महीने के वाद अभाग्यवद्ञ तु विधवा हो जायगी ।” इस 
पर मेने कहा, देवी ! आप जिस तरह जाने वाली मुसीबत जानती हें उस्ती , 
तरह उससे बचने का उपाय भी। फिर क्या कोई ऐसा उपाय हैं जिससे मेरा 
पति सी वर्ष जीवे ? ” इस पर देवी ने कहा, हे वत्से! हैँ मी और नहीं भी । 
वह प्रतिकार तेरे वश में है । यह सुनकर मेंने कहा, देवी ! वह मेरे जीवन से 
भी हो सकता है तो भी कहिए ।” देवी ने कहा , “यदि जाज दिन तू एक 
पलंग प्र चढ़कर पर-पुरुष का आलिगन करे तो तेरे पति की अपमृत्यु टुू 
जायगी और वह सौ वरस तक जी सकेगा | तूने मेरी प्रार्थना पूरी की है, फिर 
जो करना चाहे वह कर। यह निश्चय हूँ कि देवता की वात टल नहीं सकती | 


भांपकर मीतर से हँसते हुए उस विट ने समयोचित काम किया । वह मूर्ख 
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काकोलुकीय ४ 
रथकार भी उसकी वात सुनकर पुलकित घरीर से खाट के नीचे से बाहर 
निकलकर उससे बोला, “ साथ पतिब्रते ! साधु ! है कुलनन्दिनी ! बद- 
माद्यों की वात से घरम में आकर में तेरी परीक्षा के लिए दाँव 
से वाहर जानें का बहाना करके छिपकर खाट के नीचे बेठा था। आ, 
मेरा आलिगन कर। स्वामिभक्ति करने वाली स्त्रियों में तू मुख्य है। 
तूने दूसरे आदमी के साथ रहकर भी अपने पातिदत्नत-धर्म क्वा पालन 
किया । मेरी आयु बढ़ाने के लिए जौर अपमृत्यु दालने के लिए तूने यह सत्र 


ओर उसे अपने कंधे पर चद्मकर देवदत्त से कहा, करे! महानभाव ! 
मेरे पुण्य से तुम यहां आये हो। तुम्हारी कृपा से मंने सो वर्ष की आयु 
पाई है। तुम भी मेरे के पर चढ़ो ।/ इस तरह कहते हुए देवदल के न 
चाहने पर भी उसने भेंटकर जवर्दल्ती उसे अपने कंधे पर चंदा लिया। बाद 
में नाचते हुए उसने कहा-' है ब्राह्मणों के घुरी, तूने भी मेरा उपक्तार 
किया हैं।” इत्यादि कहते हुए उसे कंधे से उतारकर सपने चसिश्लेदारों 
के दरवाजे पर गया और वहां उन दोनों के गुणों का वर्णन किया । 
इसलिए में कहता हें, “सामने पाप करने पर भी मूर्ख साम से घां 
हो जाता हैँ । रथकार ने अपनी पत्नी को उसके जार के साथ अपने मिर 
चढ़ाया | / 
इसलिए हम सब सम्‌ल नप्ट हो जाने वाले है । ठीक ही वहा है हि 
“जो हित की वात छोड़कर उलठी बात मानते है थे चतनों द्वारा 
मित्ररूष भत्रु माने जाते है।..._ 
बोर भी 
४ संत भी देशकाल विरोदी वेवकफ सलाहकारों को पाहझर उसी 
घन खो देते हैं ऊँसे स्योदेय पर अंधेरा गादा हो झाता 
उसकी बातों का जनादर करके वे सद स्थिरजीवी णझो उदद्यगर सपने 
दुर्ग में ले जाने लगे। इस तरह ले जाये जाकर स्थिरीदी ने गा, / देय! 
काम करने में असमर्थ मुन्न-|से को रखने से बया फायदा ? में उलती आद मे 
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२/४ पश्चतन्त्र - 


घसना चाहता हूं। मुझे आग से जलने से आप रोकना चाहते हैं 
रक्ताक्ष उसके मन की वात जानकर बोला , तू आग में क्यों गिरना चाहता 
हैं ?” उसने कहा , “ तुम सबके लिए मेघवर्ण ने मुझे इस मुसीबत में 
डाला, इसलिए में वदला लेने के लिए उल्लू होना चाहता हूं ।” यह सुनकर 
राजत्ीति-कुशल रक्‍ताक्ष ने कहा, 'भद्र, तू स्वभाव से कुटिल है और बना- 
चटी वात करने में चतुर है। उल्ल पंदा होने पर तू स्वभाव से कौजा 
रहेगा । यह कहानी सुनी गई हें 

सूर्य, मेंघ, हवा और पर्वत जसे पतियों को छोड़कर चुहिया अपनी 

जाति से मिल गईं । अपनी जाति छोड़ना वहुत मुश्किल हैं ।” 

मंत्रियों ने कहा , 'यह कंसे ?” रक्ताक्ष कहने रूगा - 


चहे की लड़की के विवाह की कथा 


“ऊबड़-खावड़ चट्टानों से गिरते हुए पानी की आवाज सुनने से 
डरी हुई मछलियों की उलट से पंदा हुए सफेद फंच से चितकवरी वनीं 
हुई तरंगों वाली गंगा के तट प्र जप, नियम, तप, स्वाब्याय , उपवास, 
यज्ञक्रिया और अनुष्ठान करने वाले , पवित्र,तथा परिमित जल पीने की 
इच्छा रखने वाले, कंद, मूल-फल गौर सिवार खाकर शरीर को दवला 
करने वाले, छालों से बने हुए कोपीन-मात्र वस्त्र पहने हुए तपस्वियों से 
भरा हुआ एक आश्रम था। वहां याज्ञवल्क्य नाम के एक कुरूपति रहते थे । 
गंगा नहाते समय जैसे ही वे आचमन कर रहे थे , उनके हाथ में वाज के 
मख से गिरी हुई एक चुहिया आ गई। उसे देखकर वरगद के पत्ते पर उसे 
रखकर, स्पश-दोप के कारण पुन: स्नान करके और प्रायबश्चित्त इत्यादि 
करके उन्होंने उस चुहिया को अपने तप के प्रभाव से कन्या वना दिया और 
अपने साथ आश्रम में ले आए तथा निस्संतान अपनी पत्नी से कहा, भद्दे! 
तुम्हें यह लड़की हुई है, इसे लो और यत्नपूर्वक इसका पालन करो |” ऋषि 
पत्नी द्वारा पालित होकर वह वारह वर्ष की हुई। उसे विवाह योग्य 
जानकर पत्नी ने पति से कहा , है पति क्‍या तुम्हें पता नहीं कि हमारी 
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काकोलूकरीय . २१५ 


कन्या के विवाह का समय बीता जा रहा हैं ? ” उन्होंने जवाब दिया, तुमने 
ठीक ही कहा-- 

“स्त्रियां पहले सोम, गंवर्द, अस्नि इत्यादि देवताओं हारा भोगी 
जाती हें। इसके पश्चात्‌ मनुप्य उनका भोग करता है, इसमें कोई 
दोप नहीं.। 

“४ सोम स्त्रियों को पवित्रता देते हूं, गंधर्व उन्हें मीठी बातें 
सिखलाते हूँ, अग्नि उन्हें शुद्धता देते हैँ; इन सबसे स्त्रियां 
पापहीन हो जाती हैं। । 

४ रजोंधर्म के पहले स्त्रियां गौरी कहत्मती हैं, रजोधर्म के 
बाद रोहिणी । यौवन चिन्ह्न होने पर वह कन्या कहलाती 
हैं जौर स्तनों के न होने पर नब्निका । 

“यौवन के लक्षण उत्पन्न होने पर सोम कन्या को भोगते है , 
स्तनों के उत्पन्न होने पर गंवर्व और कऋतुमती होने पर अच्नि । 

“इसलिए ऋतुमती होने के पहले ही कन्या का विवाह कर देना 
चाहिए। जाठ वर्ष में कन्या का विवाह प्रगंसनीय है | 

/ यौवन के लक्षण होने पर पितरों के प्राकू-संचित पुण्य नप्य हो 
जाते हूँ, उसके पयोधर वाद के पुण्य हर हेते है । रति ग्प्टजनों 
का पुण्य हर होली हे जौर रज पितरों का पुण्य हर छेता है । 

४ कन्या के ऋतुमती होने पर कन्या छा अपनी इच्छा से दान सार 
देना चाहिए। स्वायम्मुव मनु का ढहना है छिनग्निझा उन्या छा 
विवाह कर देना चाहिए । 

४ पिता के घर जिस पान्या छो रजोधर्म हो जाता है मट 
कन्या विवाह योग्य नहीं होती; उसे जपन्या और दूधली गशा 7 । 


४6 2० पहनने ग्मस्य्ला वनयक-+न्‍म-नकनी कस कप । #ऑुई पता न [सी 4३-म बारी पहना चरना-मन, व >क किक 
वियवाट का पहल गरनन्‍्चस्ा हाव पर पिता ख्लष्ट, समान भर 


जपन्य किसी को नी कन्या दे सदता है, इसमें दोष सी झगगा । 
ब्के बट हर च बे & छः कप वन ् मु 
में इसे इसी के योग्य वर को देना चाहता हैँ हसरे हे सता। 
कर शक 
डहा भी है -- 
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२4 पश्चतन्त्र 


/ “जिसका समान कुछ और समान वित्त हो उसी के साथ विवाह 
और मित्रता होनी चाहिए, असमानों के साथ नहीं ।” | 
कहा भी है --- 

“४ कुल, शील, पालने -पोसने की ताकत, विद्या, धन, शरीर, उम्‌ 
इन सात गुणों का विचार करके वुद्धिमान को कन्यां का व्याह 
करना चाहिए । और वातें सोचने की नहीं हैं। 

अगर उसे अच्छा लगे तो में भगवान्‌ सूर्य को वुलाकर उन्हें 
उसे दे दूं।” पत्नी ने कहा, इसमें क्या दोष हैं ? ऐसा ही करिये | मुनि 
ने सूर्य को वुलाया | वेद-मंत्रों के आमंत्रण-प्रभाव से सूर्य उसी समय आकर 
कहने लगे---“भगवन्‌ ! मुझे आपने क्‍यों वुलाया है ?” उन्होंने कहा, यह 
मेरी कन्या है अगर यह आपको वरे, तो आप इसके साथ विवाह कर लीजिए। 
यह कहकर उन्होंने अपनी कन्या से कहा , “ पुत्री! क्‍या तीनों लोक को 
रोशनी देने वाले भगवान्‌ सूर्य तुझे भाते हैं ?” लड़की ने कहा, “ये बहुत 
जलाने वाले हैं। में इन्हें नहीं चाहती । इनसे भी अच्छे किसी को वलाइये।” 
उसकी बात सुनकर मुनि ने सूर्य से कहा , “भगवन्‌ ! क्या आपसे भी कोई 
वड़ा हैं? ” सूर्य ने कहा, “मुझसे बढ़कर वादल है जिससे ढका जाकर में दीख 
नहीं पड़ता | वादल को बुलाकर मुनि ने कन्या से कहा, (पुत्री! में तुझे इन्हें 
देता हूं।” उसने कहा,“यह काला और जड़ हैँ। इसलिए मुझे इससे बड़े किसी 
को दीजिए ।” मुनि ने वादल से पूछा, हे बादल ! तुझसे भी वढकर कोई 
हैं ?” बादल ने कहा, “मुझसे बढ़कर वायु है । वायू के थपेड़े खाकर में 
हजार टुकड़े हो जाता हूं ।” यह सुनकर मुनि ने वायु को बुलाया और कहा 


'तात: यह अत्यन्त चपल हू, इसच भा पड़ कत्ता का नुझाइथ | भाष न 
कहा, हि वायु! तुझसे भी वड़ा कोई है ? ” पवन ने कहा, “मुझसे वढ़कर 
पहाड़ है,.जिससे वलवान होने पर भी में रुक जाता हूं ।” पहाड़ को वुलाकर 
मुनि ने कहा, पुत्री! में तुझे इसे देता हूं । उसने कहा, “तात! यह कठोर 
और अचल है, इसलिए मुझे किसी दूसरे को दीजिए ।” मुनि ने पहाड़ से 
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काको लूकोय २2७ 
पूछा, 'पर्वंतराज! क्या तुमसे वढ़कर कोई हू ? ” पहाड़ ने कहा, “मुझसे 
चढ़कर चूहे हैं जो अपनी ताकत से मुझे छ ते हैँ ।/ इस पर मुनि ने 
चूहे को बुलाकर उसे दिखलाया और पुत्री : मे तुम्हें इस दंगा । 


 अया चूहों का राजा तुम्हें माता है ? ” वह भी उसे देखकर और यह अपनी 


जाति का है यह मानकर हर्पित मन से बोली, 'तात, मुझे चुहिया बनाकर 
इसे दे दीजिए जिससे में अपने जातिधर्म के अनुसार गृहस्वथी चला से । 
मुनि ने उसे अपने तपोवल्ल से चुहिया बनाकर उसे दे दिया । 

इसलिए म॑ कहता हूं कि, “ सूर्य, मेष, हवा और पर्वत ज॑से पतियों को 
छोड़कर चुहिया अपनी जाति से मिल गई । अपनी जाति छोड़ना बहत 
मुश्किल है ।” 

रक्ताक्ष की बातों का अनादर करते हुए वे अपने बंभ के नाथ ये 
लिए उसे अपने किले में ले गए। हे जाने पर भीतर-नीतर हेसकार 
स्थिरजीवी ने सोचा-- 

“स्वामी का भला चाहने वाले जिसने मूझे मार इारहने की सलार 
दी वही इन सबों में अकेला नीति-शाम्तर का पंडित हे । 

अगर ये सब उसकी वात मानते तो उनकी इःछ भी हानि नहों होती ।" 
किले के दरवाजे पर पहुंचकर अरगिमिर्देन ने वहा, “अरे इस हिलू स्थिर- 
जीवी को भरपूर जगह दो । यह सुनकर उसने सोचा, “मुसे इनको मारने की 
तरकीय सोचनी हैँ , जो इनके बीच में नहीं साथी जा सकती । मेरी छान- 
ढाल देखकर वे भी सावधान हो जायंगे | इसलिए दिल्दे के दरवाजे पर 
कर में अपनी चाल साधृंगा । ऐसा निश्चय करने उसने उत्हुओं के राजा मे 
कहा, देव, आपने जो कहा वह ठीक है, पर में भी नीनिश और झापशा 
हितू हूं । पद्यपि में अनुरबत और घड़ हूँ फिर भी छिठे को बीस मेरा राना 
ठीक नहीं। इसलिए मे छिले के फाटक पर रहकर आपनो सामखनापर्ी घरणा 
वी धूलि से अपना सरीर पवित्र झरझे जापकी सेवा गागंगा ।7 “ शेसा 
हो, यह मानकर प्रतिदिन उन्दछओं को राजा हो सेव परेप्द झगगार तथा 
उलकराज के आदेश से बदिया-से्द्दिया मांस ग्थिरडीयी शो देते ये । 
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कुछ ही दिनों में वह मोर की तरह मजबूत हो गया । रक्‍्ताक्ष ने स्थिरजीवी 
को इस तरह पलते-पुसते देखकर अचंभे में आकर राजा और मंत्रियों से : 
कहा, मंत्रिजन और आप मर्ख हें ऐसा में मानता हूं । कहा भी है 
पहले तो में मूल, दूसरे शिकारी , फिर राजा और मंत्री ; हम 
सव मूर्खमंडलू के सदस्य हें । 
उन्होंने पूछा , “यह कैसे ?” रकताक्ष कहने लगा--- 


सोने की बीट देने वाले पक्षी और शिकारी की कथा 


“किसी पहाड़ी मुल्क में एक बड़ा पेड़ था । उस पर सिवुक नाम का 
कोई पक्षी रहता था। उसकी वीट से सोना पैदा होता था। उसे पकड़ने के लिए 
एक समय कोई वहेलिया निकला । उसके आगे पक्षी ने वीठ कर दिया । 
वीट निकलते ही उसे सोना वनते देखकर वहेलिये को वड़ा आइचयें हुआ। 
“अरे! बचपन से लेकर चिड़िया फेंसाने के व्यवसाय में वहुत वरस बीत ' 
गए, पर मेने कभी भी पक्षी की वीट में सोना नहीं देखा, यह सोचकर उसने 
उस पेड़ पर फंदा लगाया । विश्वासपूर्वक पहले की तरह बैठा हुआ वह मूर्ख 
पक्षी उसी समय फंदे में फेस गया । वहेलिया भी फंदे से निकालकर उसे 
पिंजड़े में रखकर घर लाया, और सोचा, 'में इस अजीव पक्षी का क्‍या 
करूंगा? अगर कोई उसकी तासीर जानकर राजा से कह देगा तो मेरी जान 
आफत में आ जायगी । इसलिए में स्वयं इस पक्षी के बारे में राजा से कहूंगा।' 
यह सोचकर उसने ऐसा ही किया। खिले कमछ की तरह नेत्र और 
मुख वाल राजा ने भी उस पक्षी को देखकर वड़ा सुख पाया और 'कहा, अरे 
रक्षा-पुरुपो! इस पक्षी की होशियारी से रखवाली करो तथा उसे जितना वह 
चाहे खाना-पीना दो ।” मंत्रियों ने कहा, “कंसे इस झूठे वहेलियें की वात 
मानकर आपने इस पक्षी को लिया है ? क्‍या पक्षी की वीट में सोना होना 
संभव हैं? इसलिए पिजडे से इस पक्षी को छोड़ दो ।” मंत्री की वात मानकर 
राजा ने जैसे ही उस पक्षी को छोड़ा वैसे ही उसने ऊंचे फाटक के तोरण पर. 
बैठकर सोने की वीट की और कहा, ' पहले तो में मूर्ख, दूसरे शिकारी, फिर 
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, राजा और मंत्री; हम सव मूर्ख मंडल के सदस्य हें ।” 
देव के प्रतिकूल होने से फिर भी वे सव रक्ताक्ष की वार्ते न मानकर 
: खूब मांस और दूसरे खानों से स्थिरजीवी को पोसते रहे । इस पर रक्ताक्ष 
ने अपने दल वालों को बुलाकर एकांत में कहा, “अरे! अभी तक तो हमारे 
राजा और किले की कुशल हैँ। मेने पुछ्तेनी मंत्री के नाते उसे समझाया 
भी । अब हम सब दूसरे पर्वत-दुर्ग की शरण लेंगे। कहा भी हैं -- 
“जो पहले ही अनागत काम करता है वह शोभा पाता हैं , जो ऐसा 
. नहीं करता हूँ उसे सोचना पड़ता हूँ ;इस वन में रहते हुए बूढ़े 
होकर भी मेंनें विल की वात कमी नहीं सुनी ।” 
उन्होंने पुछा, “यह कैसे ?” रक्‍ताक्ष ने कहा -- 


सिंह, सियार और गुफा की कथा 


“ किसी वन-प्रदेश में खरनखर नाम का एक सिंह रहता था । एक 
समय भूख से व्याकुल इधर -उबर भमटकते हुए उसे कोई भी जान- 
वर नहीं मिला । सूर्यास्त के वाद वह एक बड़ी गुफा के पास आ पहुँचा 
और उसमें घुसकर सोचने ऊगा , जरूर ही इस गुफा में रात को कोई जान- 
वर आयगा, इसलिए में चुपचाप वें |” इतने में उस गुफा का मालिक 
दधिपुच्छ नामक सियार आ निकल्‍रा। उसने देखा तो उसे पता लगा कि 

सिंह के पैरों के निशान गुफा के भीतर गए थे, वाहर नहीं निकले | इस पर 
उसने सोचा, “अरे, मेरी मौत आ गई। जरूर इस गुफा के भीतर सिंह हैं 
में अब क्या करूं ? इसका कैसे पता लगाऊं ?” यह सोचकर दरवाजे पर 
खड़े होकर उसने फूफकारना शुरू किया, “अरे विहू! अरे विल! ” यह कह- 
कर चुप रहने के वाद फिर उसने कहा , अरे क्या तुझे याद नहीं है कि मेंने 
तैरे साथ संकेत किया था कि जब में वाहर से आऊं तो तुम्हें मुझे वुलाना होगा, 
और मुझे तुझे । इसलिए अगर तू मुझे नहीं बुलावेनी तो में दूसरी गुफा में 
चला जाऊंगा ।” यह यह सुनकर सिह ने सोचा, “अवश्य ही यह गुफा सदा 
आने वाले को बुलाती होगी, पर आज मेरे डर से कुछ वो छत्ती नहीं ।” जयवा 
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ठीक ही कहा है -- 
“भयभीत मन वालों के हाथ-पर नहीं चलते, वात नहीं वोली 
जाती और शरीर अधिक कौपता है । 
इसलिए में ही उसे वुलाऊं जिससे भीतर आने पर वह मेरा भोजन 
वरने ।” यह सोचकर सिंह ने सियार को बुलाया । सिंह की आवाज से गुफा 
गूंज गई और सेकड़ों प्रतिरव दूर के जानवरों को भी डराने छगे। भागते 
हुए सियार ने भी यह पढ़ा --- रा 
“जो पहले ही अनागत काम करता है , वह शोभा पाता हैँ। जो ऐसा 
नहीं करता उसे सोचना पड़ता है। इस वन में रहते वृढ़े होकर 
भी मेने विल की वात कभी नहीं सुनी । 
यह मानकर तुम भी मेरे साथ चलो ॥” यह कहकर अपने परिजनों 
और अनुयायियों के साथ रक्‍ताल्ष दूर देश चला गया। 
रकताक्ष के चले जाने पर प्रसन्न मन स्थिरजीवी ने सोचा, “रक्ताक्ष 
का जाना मेरे लिए कल्याणकर हूँ, क्योंकि वह दूर तक देखने वाला था । 
ये सब बेवकूफ हैं । इन्हें अव में सुखपुर्वंक मार सकूंगा । कहा भी है --- 
“जिस राजा के पुक्तैनी मंत्री दीर्घदर्शी नहीं हैं उस राजा का शीघू 
ही नाश होता है । 
अथवा ठीक ही कहा हैं -- 
“जो मंत्री अच्छी नीति को छोड़कर छोमवश्य उलठी नीति से राजा की 
सेवा करते हें उन्हें'चतुर मंत्री के रूप में शत्रु मानना चाहिए । 
यह सोचकर अपने घर (कुलाय ) वह प्रतिदिन गुहा जलाने के लिए 
एक-एक वनकाठ इकट्ठा करने लगा । वे मूर्ख उल्लू यह नहीं जानते थे कि 
लकड़ी का वह ढेर उनके जलाने के लिए बढ़ रहा था ) अथवा ठीक ही 
कहा हैं -- 
“भाग्य का मारा आदमी दुश्मन को दोस्त बनाता हैं, मित्र से द्वेप 
करता है और उसका नाश करता है , शुभ को अशुभ मानता हैं : 


77 
और पाप को कल्याणकर । 
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घोंसला बनाने के वहाने किले के फाठक पर लकड़ियों का ढेर इकट्ठा 
हो जानें पर सूरज उगने के साथ ही उल्लुओं के अंधे हो जाने पर स्थिरजीवी 
ने जल्दी से मेघवर्ण के पास जाकर कहा, “स्वामी ! मेने दुश्मन की गुफा 
जलाने लायक वना दी हैं ; आप अपने परिवार को इकट्ठा करके एक-एक 
जलती वन की रूकड़ी लेकर गुफा के फाटक पर उस घोंसले में डालिए 
जिससे सब शत्रु कुम्भीपाक नरक के समान दुःख से मरें ।” यह सुनकर खुशी 
से मेघवर्ण न*कहा, _.तात, अपना हाल कहिए | बहुत दिनों के वाद आप 
दिखलाई दिए ।” उसने कहा, “वत्स! यह वातचीत का समय नहीं हैं; 
क्योंकि अगर दुश्मन का कोई भेदिया मेरे आने की खबर उसे दे देगा तो 
हमारा भेद जानकर वह अंधा कहीं दूसरी जगह चल। जायगा,इसलिए जल्दी 
करो। कहा भी हँ-- 
“जल्दी से करने लायक काम में जो आदमी देर करता हूँ उसके उस 
काम में गुस्से से देवता विध्न डालते हें । 
और भी | 
“जो-जो फलदायक काम जल्दी से नहीं किए जाते, उनके उस काम 
का रस काल पी जाता हूँ । 
सव झछात्रुओं को मारकर जब तुम वापस आमोगे तब विस्तार के 
साथ बिना घवराहट के में सव हाल कहूंगा | ” 
उसकी वात सुनकर परिजनों सहित मेघवर्ण ने एक-एक जलती हुई 
लकड़ी का टुकड़ा अपनी चोंच में लेकर गुफा के दरवाजे पर आकर स्थिर- 
जीवी की कुलाय में डाला । इसके वाद दित के अंधे उल्लू रकताक्ष की वात 
याद करते हुए फाटक के रुकने से वाहर निकलने में असमर्थ होकर गुहा में 
कुम्भीपाक नरक का दुःख भोगते हुए मर गए । इस तरह शत्रुओं को मिटा 
कर मेघवर्ण ने फिर उस वरगद रूपी किले पर जाकर वहां सिंहासन पर 
वेठकर सभा के वीच खुशी-खुशी स्थिरजीवी से पूछा , “तात! * दृशष्मनों 
के वीच रहकर तुमने इतना समय कैसे विताया ? इस वारे में हमारा कौतुक 
हैं, इसलिए कहो । क्‍योंकि 
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ह। 
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“पुण्य करने वालों का जलती आग में गिरना श्रेयस्कर हूँ, पर एक 

_्षण भी दृब्मन का साथ ठीक नहीं । | 
यह सुनकर स्थिरजीवी ने कहा, भविष्य के फल के लोभ से सेवक 
कैष्टों की परवाह नहीं करता । कहा भी है ह 

“ भयभीतों को जो-जो रास्ता हितकर होता है, उस-उस. रास्ते पर 
भयंकर होते हुए भी अपनी निषपुण वुद्धि के अनुसार चलना 
चाहिए। हाथी की सूंड की तरह, धनुष की डोरी क॑ निशान से 
अंकित, बड़े कामों में चतुर कुशल हाथों में किरीठी ने स्त्रियों 
के समान' कंगन वांधें। 

“विद्वान मनुष्य को सशक्त होने पर भी आगामी की राह 
देखते हुए वजपात के समान विपम, नीच और पापी जनों के वीच 
रहना चाहिए | वड़े वलवान भीम ने भी हाथ में कडछल पकड- 
कर, धुएँ से गंदे होकर मेहनत से क्या मत्स्यराज के घर में रसोइये - 
की तरह रसोई नहीं वनाई थी ? 

“ समय जानने वाले विद्वान को जब-तव दुःख पड़ने पर हृदयनिहित 
अच्छा या वुरा काम्र करना चाहिए। गांडीव की गहरी टंकार से 
जिसके हाथ सख्त पड़ गए हैं ऐसा अर्जुन क्या नाचा-गाया नहीं ? 

“सिद्धि चाहने वाला पुरुष स्वयं, सत्त्वयुक्त और उत्साही हो फिर 
भी उसे अपने को अंकुश में रखकर देव की चाह के प्रति स्थिरता 
दिखलानी चाहिए। इन्द्र .की सम्पत्ति के साथ वरावरी करने 
वाले वैभव से भाइयों का जिसने सत्कार किया था ऐसे धर्मपुत्र 
युधिष्ठिर को क्‍या विराट राजा के महल में लम्बे अरसे तक दुःख 
नहीं उठाना पड़ा ? की 

“रूप, अभिजन से युक्‍त कुन्ती के दो वलवान पुत्रों को विराट द्वारा 
गो-पालन की नोकरी वजानी पड़ी। 

“जवानी के गुणों से युक्त अप्रतिम रूप वाले, अच्छे कुल में पैदा हुए 

और वहुत धन की इच्छा रखने वाले मनुष्य को भाग्यवश 


जाता #9 १४०७ मात 80065 - ॥॥05:॥/7०2270.002590.०९०7ाा 


क्‍20797]09020 #7णा - ॥॥0$:/[7०227॥07.002590.00॥7 


काकोलुकीय 5 


न 


बा | | ६ |। 


होकर पंड़ते दिन हैं।--विताने- युवतियाँ जिसका सैरंत्री कहकर 
-तिरस्कार करती थीं, ऐसी द्वोपदी ने मत्स्यराज के घर में क्या 
चन्दन नहीं घिसा था ? ” 
मेघवर्ण ने कहा, “तात ! दुश्मन के साथ रहने को में तलवार की घार 
जैसा मानता हूं ।” उसने क़हा, देव !. यह ठीक है पर उन-जसे मूर्खो 
की मंडली मेने और कहीं नहीं देखी । सिवाय महावृद्धिमान और अनेक 
'में चतुर रक्‍ताक्ष के वहां कोई बुद्धिमान नहीं था । उसने मेरे चित्त की वात 
ठीक-टठीक जान ली। ज़ो दूसरे मूर्ख मंत्री थे वें केवल नाम-मात्र के थे । 
: राजनीति का उन्हें ज्ञान नहीं था और उन्हें यह भी पता नहीं था कि 

“दुश्मन का संग चाहने वाला दास दुष्ट होता हूँ। गुप्त-दृत के* 
धर्म से नित्य उद्बेग देने वाला और दूपित ,होता हैँ। 

“आसन, शयन, यान, भोजन, पान इत्यादि से शत्रु दुष्ट और 
अदृप्ट में भेद न मानने वाले दूसरे शन्नुओं का नाश करते हैँ ।' 

“इसलिए वृद्धिमान अर्थ, धर्म और काम के निवासस्थान अपने को 
सब प्रयत्नों से रक्षा करते हूँ, क्योंकि प्रमाद से नाश होता है | ” 

अथवा ठीक ही कहा है -- 

“वदपरहेजी करने वाल को कौन रोग नहीं सताते ? कुटिलता 
आदि मूख मंत्रियों को कहां आती हैँ ? रूढ्मी किसको घमंडी 
नहीं वनाती ? मृत्यु किसे नहीं मारती ? स्त्री की वासना किसे 
पीड़ा नहीं देती ? 

“४ लोभी का यश नप्ट हो जाता है, खल की मित्रता नप्ट हो जाती 
है। नष्ट क्रिया वाले का कुल, धन पँंदा करने वाले का घन, 
व्यसनियों का विद्यावल, कंजूसों का सुख और अभिमानी मंत्री 
वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता हैं । 

है राजा, आपने यह जो कहा है कि मेने दुश्मन के साथ असिधारा-न्नत 
का पालन किया हैं उसका मेने स्वयं अनुभव किया हूँ । कहा भी हँं-- 

“अपमान को आगे करके और मान को पीछे करके बुद्धिमान अपना 
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स्वार्य सावता है । स्वार्थ छोड़ना मूर्खता है । वृद्धिमान समय 
पर दुश्मन को कन्धे पर चढ़ाता है। बड़े काले साँप ने बहुत से 
मेंढकों को मार डाला ।” ह - 

मेघवर्ण ने कहा, “यह कैसे ?” स्थिरजीवी कहने लूगा--- 


मेंढक और काले सांप की कथा 


“वरुण पर्वत के पास एक देश में मन्दविष नाम का एक बूढ़ा साँप 
रहता था । एक वार उसने अपने मन में सोचा कि मुझे कंसे सुख से अपनी 
जीविका चलानी चाहिए ।” इसके वाद उसने बहुत से मेढकों से भरे हुए 

तालाब में जाकर अपने को वीतराग जैसा दिखलाया । उसे ऐसे खड़े देख 
कर पानी से निकलकर एक भेढक ने पूछा, “मामा ! आज तुम पहले जैसे 
भोजन की खोज में क्‍यों नहीं घूमते ?” उसने कहा , “भद्ग! मेरे ऐसे मन्द- 
भाग्य को भोजन की इच्छा कैसी ? आज रात में भोजन की खोज में घूमते 
- हुए मेंने एक मेढक को देखा और उसे पकड़ने की तैयारी की । वह भी मुझे 
देखकर मृत्यु के डर से पढ़ने में रंगे हुए ब्राह्मणों के वीच में घुस गया और 
मुझे पता नहीं रूगा कि बह कहां गया । उसके छोभ से.व्याकुल मेने तालाव 
के किनारे जल में खड़े किसी ब्राह्मण के लड़के का अंगूठा डस लिया और 
वह तुरन्त मर गया । इसं पर उसके पिता ने मुझे श्राप दिया , “अरे दुरात्मा, 
* तूने बिना कसूर के मेरे पुत्र को डसा है,इस दोप से तू मेढकों की सवारी 
वरनेगा और उनकी कृपा से तेरी जीविका चलेगी ।” इसलिए में तुम सवकी 
सवारी चनने के लिए आया हूँ 

उस मेढक ने दूसरे मेढकों से यह वात कह दी । उन सवों ने खुशी- 
खुशी जाकर जलपाद नामक मेढकों के राजा की यह खबर कर दी । मंत्रियों 
से घिरा हुआ वह भी इस वात को आदचर्यमयी घटना मानकर जल्दी से 
तालाव से निकरूकर मन्दविष सर्प के फन पर चढ़ गया । वाकी भी उमर 
के अनुसार उसकी पीठ पर सवार हो लिए। वहुत कहने से क्या, जिन्होंने 
उसके ऊपर जगह नहीं पाई वें उसके पीछे-पीछे दौड़ने छगें | मन्दविप 
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ने भी उनके संतोप के लिए अनेक प्रकार की चालें दिखलाई। उसके 


दरीर के स्पर्श से सुखी होकर जलपाद ने उससे कहा, 
“मन्दविप ने जो सुख मुझे दिया वह सुख मुझे हायी, घोड़े, रथ, 
आदमी अथवा नाव पर भी चढ़ने से नहीं मिला 7” 
एक दिन मन्दविप वहाना करके घीरे-घीरे चलने लगा । यह देखकर 
जलपाद ने कहा, “आज तुम पहले की तरह क्‍यों नहीं चलते ? ” मन्दविय 
ने कहा , दिव ! आज विना भोजन के मुझ में भार उठाने की शक्ति 
नहीं हैं ।” इस पर उसने कहा, “भद्र ! छोटे मेढकों को ख्रा ले।” यह 
सुनकर खुशी मन से मन्दविप ने कहा, “मुझे ब्राह्मण का श्राप हैं, 
फिरं भी आपकी वात से में प्रसन्न हूं।” इस तरह रोज रोज मेढकों को खाता 
हुआ वह कुछ दिनों में मजबूत हो गया । खुशी होकर और भीतर-भीतर 
हँसते हुए उसने कहा--- 
“इन बहुत से मेढकों को मेने घोखा देकर अपने वद्च में कर लिया 
हैं; मुझसे खाए जाने पर ये कितने दिनों तक चलेंगे ।” 
जलपाद भी मन्दविष की वनावटी वातों पर मोहित होकर कुछ 
समझ न सका । इसी वीच में एक दूसरा बड़ा काला सांप उस जगह आया 
और उसे मेढकों की सवारी वना हुआ देखकर आइचये में पड़ गया और 
कहा, “मित्र, जो हमारे भोजन हैँ उन्हें तू केसे उठाए फिरता है ? इसका 
मेल नहीं खाता ।” मन्दविप ने कहा --- 
“में यह सव जानता हूं कि मेढकों से मेरा मेल नहीं । घृतान्ध 
ब्राह्मण की तरह में कुछ दिनों तक वाट जोह रहा हूं ।” 
उसने कहा , “ यह कैसे ?” मन्दविप कहने लगा --- 


घी से अंधे ब्राह्मण की कथा >> 
/“ किसी नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था । दूसरे 


से प्रेम करती हुई उसकी छिनाल स्त्री नित्य विट को घी-धक्‍्कर से 
घेवर वनाक्र अपने पति की चोरी से देती थी। एक समय उसे ऐसा 
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करते हुए देखकर उसके पति ने कहा, भद्दे यह क्या बात हूँ ? तू रोज 
यह माल कहां ले जाती है, सच कह ।” हाजिरजवावी से वात वनाकर 
उसने पति से कहा, यहां से पास में देवी का मंदिर है। वहीं में उपवास 
करके नित्य नये-तये खाने के पदार्थ ले जाती हूं ।” उसके देखते-देखते वह सव 
चीजें लेकर देवता के मंदिर की ओर चल दी । उसने यह मान लिया कि उस , 
का पति उसे देवी का भोग मान लेगा- 'मेरी क्राह्म्मणी देवी केभोग के 
लिए नित्य नये भोजन वनाकर ले जाती है ।' देवी-मंदिर में जाकर स्नान 
के लिए नदी में उतरकर जब तक वह नदी में स्वान करने लगी तव तक 
दूसरे रास्ते से उसका पति वहां आकर देवी के पीछे छिपकर बैठ गया । 
स्‍्तान करने के बाद ब्राह्ममणी देवी के मंदिर में आकर स्नान, अनुलेपन, 
माला, धूप और बेलपत्रिका से देवी-पूजा करते हुए प्रणाम करके वोली, 
“देवी ! किस तरह मेरा पति अंधा हो जायगा ?” यह सुनकर अपनी आवाज 
वदलकर देवी के पीछे वेठे हुए ब्राह्मण ने कहा, यदि रोज-रोज तू अपने 
पति को घेवर खिलाए तो वह शीघ्र अंधा हो जायगा।' नकली वचन से 
ठगी जाकर वह दुष्टा भी उस ब्राह्मण को नित्य घेवर देने लगी । 

एक दिल ब्राह्मण ने कहा, “ भद्दे ! में ठीक-ठीक नहीं देख सकता ।” 
यह सुनकर उसने सोचा कि देवी के प्रसाद से ऐसा हुआ है। इसके वाद 
उसका प्यारा विट उसके पास अंघा ब्राह्मण मेरा क्या करंगा, यह 
मानकर प्रतिदिन आने लंगा। एक दिन आदत के अनुसार उसे भीतर 
घुसता देखकर ब्राह्मण ने उसके वाल पकड़कर लाठी और पैर से उसे 
इतना मारा कि वह मर गया। उसने अपनी दुष्टा स्त्री की नाक 
काटकर उसे भी निकाल दिया । -/ 

इसलिए में कहता हूं कि में यह सव जानता हूं कि मेढकों से मेरा 
मेल नहीं। घृतांव ब्राह्मण की तरह में कुछ दिनों तक वाट जोह रहा हूं।' 

इसके वाद मन्दविप ने हँसते हुए कहा, 'मेढकों का अनेक तरह का 
स्वाद होता. है.।” यह सुनकर जलरूपाद घबरा गया । उसने क्या कहा, यह 


सुनकर वह फौरन उसके पास जाकर वोला, “भद्र | तुमने यह, खिलाफ वात 
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कंसे कही ? ” अपनी वात छिपाने के लिए उसने कहा, “कुछ भी नहीं ।” 
उसकी नकली वात के फेर में पड़कर जलपाद उसका असली मतलब नहीं 
समझ सका । वहुत कहने से क्या लाभ ? उसने सवको खाकर मेढकों को 
निर्मूल कर दिया । 
इसलिए में कहता हें कि वृद्धिमान समय पर दुश्मन को पीठ पर 
चढ़ाता है। बड़े काले सांप ने बहुत से मेढकों को मार डाला । 
है राजा, जिस तरह मन्दविप ने अपने बुद्धि-वल से मेढकों को मार 
डाला, उसी तरह मेने भी सव वैरियों को मार डाला। यह ठीक ही 
कहा हैं कि 
“बन में जलती हुई अग्नि जड़ों को वचा देती हैं पर मृदु और 
शीतल वायु उन्हें उखाड़ फेंकता हूँ ।” 
मेघवर्ण ने कहा, 'तात, यह ठीक हैँ, जो बड़े होते हैँ वे महान्‌ आपत्ति 
आने पर भी आरंभ किये हुए काम को नहीं छोड़ते । 
कहा भी है --- 
“नीतिरूपी गहने पहने हुए बड़ों की वड़ाई इसी में हूँ कि वे दुःख 
आने पर भी आरंभ किये हुए काम को नहीं छोड़ते । 
और भी 
“तीच पुरुष विध्न के भय से काम को नहीं शुरू करते । मध्यम 
पुरुष काम शुरू करने के वाद विध्न आने से रुक़ जाते हँ। पर 
हजारों विधघ्नों से अटकाये जाने पर भी उत्तम पुठुप शुरू किये हुए 
काम को नहीं छोड़ते । 
शत्रु को निर्मूल करके तुमने मेरा राज्य निप्कंटक बना दिया हूँ। 
४५,  अयवा नीति शास्त्र जानने वालों के लिए यह ठीक ही हूँ । 
है कहा हूँ कि 
“बाकी कर्जा, अनवुझी आग, वची बीमारी और उसी तरह 
वचा हुआ शत्रु फिर-फिर से बढ़ते हें। इसलिए इन चीजों को 
वाकी नहीं रहने देना चाहिए ।” 
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रेट -. पश्वतन्त्र 


उसने कहा, देव ! आप भाग्यवान हैँ, जिसके सव आरम्भ किये हुए 
काम पूरे होते हैँ । केवल श्रता ही सव काम पूरा नहीं कर सकती, पर 
वुद्धिमानी से अगर काम किया जाय तो फतह होती हूँ । 
कहा भी हैं कि 
“हथियारों से मारा गया दुश्मन वस्तुत:ः मारा गया नहीं कहा जा 
सकता । बुद्धि से यदि वह मारा गया हो तो वह ठीक-ठीक मारा 
गया कहलाता है। हथियार तो एक शरीर-मात्र को मारता है, पर 
वुद्धि उसके कुल, वैभव तथा यश को मारती हैं। ह 

“काम शुरू करने पर वृद्धि बढ़ती है, स्मृति मजबूत होती है, 
समृद्धि को खींचने वाला यंत्र कभी टूटता नहीं, सव तक॑ ठीक 
उतरतें हेँ। मनुष्य का प्रशंसनीय काम में प्रेम उत्पन्न होता हैं, 
तथा चित्त की उन्नति होती हैं । 

कहा भी है-- ह 

“त्यागी, शूर और विद्वानों के साथ से लोगों में गुण बढ़ता हैं, गुण 

से घन, घन से रूक्ष्मी, लक्ष्मी से आज्ञा और उससे राज्य होता है।” 

मेघवर्ण ने कहा, अवश्य ही नीति-श्ास्त्र का यह हाथों-हाथ फल 

है, जिसे पालन करते हुए आपने घुसकर परिवार सहित अरिमर्दन को 
समाप्त कर दिया ।” स्थिरजीवी ने कहा-- 

“तीक्ष्ण उपायों से भी जो अर्थ मिल सकता है उसका भी शुरू में 
सहारा लेना पड़ता है। अत्यन्त ऊंचे तने वाले वट वृक्ष को विना 
पूजे हुए कोई नहीं काटता । 

अथवा स्वामी ! यह कहने से क्‍या कि समय में काम न करने पर 
भी कोई वात दुःख और कठिनता से की जा सकती है। ठीक ही कहा है कि 

“जिन्होंने निश्चय नहीं किया है, उद्योग करने में डर॒पोक, कदम- 
कदम पर दोप दिखलाने वाले, फल के लिए आपस में झगड़ने 
वाले, .इस लोक में हँसी के पात्र होते हें। 

“छोटे से:काम का भी वृद्धिमान अनादर नहीं करते, जैसे में इस 
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काकोल्ुकीय २२६ 


छोटे से काम को त्रिना किसी यत्न के कर सकता हूं। इसमें मेरी 
क्या प्रतिप्ठा होगी,, यह मानकर जो काम की उपेक्षा करते 
हैं, ऐसे अभिमानी पुरुष आपत्ति के जाने पर मामूली काम में 
परिताप और दुःख पाते हें। 
जज से अपने मालिक के शत्रु को जीतकर में पहले की तरह सो 
सकूंगा । कहा भी है -- ह 
“घर को निस्सर्प करके अथवा सर्प को निकालकर सुख से सोया 
जा सकता है। सदा सांप देखने से मुश्किल से नींद आती हैं । 
ओर भी | 
“व्यापारों को वढ़ाकर वड़प्पन पाये हुए संवंधियों द्वारा 
- आशीर्वाद प्राप्त किये हुए, काम में नीति वरतने वाले, साहस 
- से मनचाही जगह पर चढ़ने वाले, मान के लिए पराक्रम करने 
वाले, जव तक अपना काम नहीं कर लेते तव तक जीश से भरे 
हुए उनके दिलों में शांति कैसे आ सकती हूँ ? 
आरम्भ किये हुए व्यापार के खतम हो जाने पर मेरा हृदय आराम 
पा रहा है। इसलिए आज से इस निष्कंटक राज्य को प्रजापालन में तत्पर 
होकर लड़के-पोते के क्रम से युक्त लक्ष्मी को नित्य भोगो । और भी -- 
“जो राजा रल्लादि गुणों से प्रजा का पालन नहीं करता, बकरे 
के स्तन की तरह उसका राज्य निरर्ेक होता है। 
“जिस राजा को गुण से प्रेम, दुर्गुणों में मनादर मौर अच्छे नौकरों की 
चाह होती है, वह चमर से हिलते हुए वस्त्रों वाली , तथा सफेद 
छतरी से सजी हुई राजलक्ष्मी को वहुत दिनों तक नोगता हूँ । 
मुझे राज्य मिल गया हूँ, यह मानकर लूष्ष्मी के मद से तुम्हें अपने 
को ठगना नहीं चाहिए। राजा की विनूतियां चछती-फिरती रहती हे । बांस 
पर चढ़ने की तरह राजलक्ष्मी मी मुश्किल से उठती हैँ, क्षण ही में गिर 
जाती हूं। पारे के रस के समान अनेक यत्नों से रखने पर भी वह नहीं रहती। 


बहुत प्रार्थना करने पर भी वह ठगती है वन्दरों की तरह वह चंचल होती 
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हैं। कमल के पत्ते पर पड़ें हुए पानी की तरह वह' अनगढ़ी हैँ। हवा की चाल 
की तरह वह चपल हूँ । बदमाशों के साथ की तरह वह अस्थिर हैं। सर्प 
की तरह वह दुरुपचार हैं। संच्याकालीत़ बादल की तरह उसमें क्षणिक 
ललाई हूँ । जल के वुलवुलों की तरह वह स्वभाव से ही नाशवान है | शरीर 
की प्रकृति की तरह वह कतध्न हैँ तथा सपने में मिली हुई धनराशि की तरह 
क्षण में दिखाई देकर नष्ट हो जाने वाली हैं। और भी -- 

“जसे ही राज्याभिषेक होता है वैसे ही बुद्धि कठिनाइयों के 
सुलझाने में छय जाती हैं। राज्याभिपषेक के समय पानी के घड़ें 
पाती के साथ विपदाएँ भी गिरातें हैं । 

आपत्ति में कोई वस्तु बड़ी नहीं है । कहा भी हैं-- 

“राम का वनवास, वलि का वांधा जाता, पांडवों का वन-गमन, 
यादवों की मृत्यु, अर्जुन का नाद्याचार्य होना, नल राजा का 
राज्यच्युत होना, लंकेश्वर का पतन, काल वश सब लोग यह सहतें - 
हैं, कौन किसकी रक्षा कर सकता है ? 

“इन्द्र के मित्र दशरथ आज स्वर्ग में कहां हें ? समुद्र की लहरें 
बांवने वाले राजा सगर आज कहां हैँ ? हाथ से पैदा वैन्य आज 
कहां है? कहां हें सूर्य पुत्र मनु ? वलवान काल ने इन सव को जगा 
कर पुनः: उनकी आंखें बन्द कर दीं । 

“त्रिलोक को विजय करने वाले मांधाता कहां गए ? राजा 

. सत्यक्नत कहां हैं ? देवताओं के राजा नहुप कहां हैं ? विद्वान 
कृष्ण कहां हैं ? इन्द्रासन पर बेठने वाले रथ गौर हाथी वालों 
को महात्मा काल ने ही वनाया और उसी ने उन्हें नप्ट कर दिया । 

ओर भी -- 

“वही राजा है, वे ही मंत्री हैं, वे ही स्त्रियां हैं, वें ही कानन वन 
हें, पर वे सव काल की क्रूर दृष्टि से नष्ट हो गए ।” 

इस तरह मतवाले हाथी के कान की तरह चंचल राजलक्ष्मी को पाकर 


न्याय-तत्पर होकर आप राज भोगिए । 
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लब्धप्रणाहा 


लब्धप्रणाश नाम का चौथा तंत्र जारम्म होता हैं । उसका यहू पहला 
इलोक हैं -- 
“काम आ जाने पर जिसकी वृद्धि छीजती नहीं, वह पानी में गए 
बन्दर की तरह आपत्ति पार कर जाता है-- 
इस बारे में ऐसा सुनने में आता है -- 
किसी समुद्र के किनारे जामुन का हमेशा फलने वाका एक वड़ा पेड़ 
था। उस पर रक्तमुख नामक वन्दर रहता था। पेड़के नीचे एक समय कराल- 
मुख नाम का मगर समुद्र से निकलकर कोमल वालू से भरे तीर पर बैठ 
गया । रक्‍्तमुख ने उससे कहा , आप अतिथि हूँ इसलिए मेरे द्वारा दिये 
गए अमृततुल्य जामुन आप खाएं । कहा भी हूँ -- 
“बैशव॒देव के वाद आया अतिथि श्रिय हो अयबवा अग्रिय, मूर्ख 
हो बयवा पंडित, वह स्वर्ग की गति देता हैं! 
/ मनु ने कहा है-बैश्व देव के वाद और श्राद्धों में आये हुए अतिथि 
के चरण, गोत्र, विद्या और कुल नहीं पूछे जातें । 
/ दूर रास्ता चलकर बाने के श्रम से थक हुए तथा वेश्वदेव के वाद 
बाये हुए अतिथि को जो पूजा करता हैं, उसे स्वर्ग मिलता हैं । 
“ जिसके घर से विना पूजा के उसोस मरता हुआ वतिथि वापस 
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रह पश्चतन्त्र 


जाता हैं उससे पितरों के साथ सब देवगण अपना मुख फेर 
लेते हैं ।” 
यह कहकर उसने उसे जामुन के फल दिये । मगर भी उन्हें खाकर 
उसका देर तक संग-साथ करके पुनः अपने घर चला गया | इस तरह रोज- 
रोज वन्दर और मगर जामन की छाया में वैठकर तरह-तरह की शास्त्र- 
चर्चा में अपना समय विताते थे | वह मगर भी खाने से वे जामुन अपने 
घर लौटकर स्त्री को देता था । 
एक दिन मगगंरी ने मगर से पूछा , अमृत की तरह ये फल तुझको 
कंसे मिलते हैँ ?” उसने कहा, “मेरा एक परम मित्र रक्‍्तमुख नाम का वन्दर 
हैं, वह प्रेम से इन फलों को देता हैं ?” मादा ने कहा, जो हमेद्या 
अमृत की तरह एंसे फल खाता हैं उसका दिल भी अमृतमय हो ग्रया 
होगा । इसलिए अगर अपनी स्त्री की तुझे आवश्यकता हैं तो. उसका 
दिल तू मुझे दे दे, जिसे खाकर बृढ़ापे और मृत्यु से छूटकर में तेरे साथ 
भोग करूं।” मगर ने कहा , भद्रे ! ऐसा मत कह | वह मेरा भाई हो 
गया हैं और दूसरे फलदाता | इसलिए वह मारा नहीं जा सकता | झूठा 
हठ छोड़ । कहा भी हैं --- 
-. “एक जगह वाणी मनुप्य को जन्म देती है और दूसरी जगह माता। 
पर वाखंबु सहोदर भाई से भी अधिक वन्वु गिना गया हैं । 
मगरी ने. कहा , तूने कभी भी मेरी वात नहीं ठाली । जरूर 
कोई वंदरिया होगी, जिसके प्रेम में तू वहां सारा दिन जाता है। मेंने अब तुझे 
अच्छी तरह से जान लिया क्योंकि 
“तू खुशी से मेरी वात का जवाब नहीं देता । मुझे मनचाही चीज 
नहीं देता । रात, में अनेक वार आग की लूपट की तरह- गरम- 
गरम सोंसें जोर से छोड़ता है । गला मेंटने में ढिछाई दिखलाता हैं 
और चुम्बन में आदर नहीं करता । इसलिए हे धूतं! तेरे हृदय में 
मझसे भी वढ़कर कीई दूसरी प्रियतमा वसी हैँ ।” 
उस मगर ने अपनी पत्नी का पर पकड़ लिया और उसे गोद में 
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लब्पप्रमारा 


रखकर बड़े गुस्से में मरी उससे दीनतापूर्वक कहने लूंगा-- 

“तेरे पैर पड़कर दासता स्वीकार कर लेने पर भी हैं प्राणप्रिये, 

गुस्सेखोर, तू किसलिए गुस्सा करती हैं ? ” 
उसने भी उसकी बातें सुनकर आसू भरी आंखों से कहा -- 

“है घूर्त! नकली भावों से सुन्दर बनी हुई वह स्त्री सैकड़ों मनोरवों 
के साथ तेरे हृदब में बसती हैं, मेरें छिए वहाँ कोई जगह नहीं 
है । फिर पैरों में पड़कर तू मेरी हँसी क्‍यों उड़ाता हें ? 

फिर वह तेरी प्राणप्यारी नहीं हूँ तो मेरे कहने पर भी तू क्‍यों उसे 
नहीं मारता । अगर वह बन्दर हूँ तो तेरे साय उसका इतना स्नेह किसलिए ? 
अधिक क्या कहूं, अगर उसका जिगर नहीं मिला तो में आामरण उपवास 
करूंगी, यह तू जान लेना ।” इस तरह उसका निश्चय जानकर चिंतित 
हृदय से मगर ने कहा, यह ठीक ही कहा है -- 

“सरेस का, मूर्ख का, स्त्रियों का, केकड़े का, मछलियों का, नील 
का और दराव पीने वाले का एक ही ग्रह होता हैँ, अर्थात्‌ जिनसे 
वे चिपटते हँ उनसे अलग नहीं होते । 

इसलिए में क्या करूं.” में उसको कैसे मार सकता हूं ?” इस तरह 
सोचतें-विचारते वह वन्दर के पास गया। वन्दर भी उसे देर से आया देख- 
कर घवराते हुए वोला , “मित्र, तू देर करके क्यों जाया है ? किसलिए 
खुशी-खुशी वात नहीं करता, न सुमापित ही पढ़ता है ? ” उसने कहा, “तेरी 
भोजाई ने मुझसे ये कठोर बातें कही हैं, ' बरे कृतघ्न ! तू मुझे अपना मुंह 
मत दिखला, क्‍योंकि तू रोज अपने मित्र के मत्वे खाता है, पर अपना घर 
दिखलाकर भी उसके उपकार का बदल्य नहीं देता । तेरे ऐसों के लिए 
कोई प्रायश्चित्त नहीं हूँ । कहा है कि 

“ब्रह्महत्या करने वाले, घराव पीने वाले, चोरी करने वाले तथा 
व्रत भंग करने वाले के लिए सत्पुरुषों ने प्रायड्चित्त कहा है,पर 
कृतघ्न के लिए प्रायश्चित्त नहीं है ! 

इसलिए तू मेरे देवर को बदला चुकाने के लिए घर न्य, नहीं तो तेरे 
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२२९० , पश्चतन्त्र 


साथ परलोक में ही मेरी मुलाकात होगी | ” उसके ऐसा कहने पर में तेरे 
पास आया हूँ । आज उसके साथ तेरे लिए कलह में मेरा सारा समय 
वीत गया । इसलिए तू मेरे घर चल। तेरी भौजाई चौक पूरकर महीन 
वस्त्र और मणिमाणिक के गहने पहनकर दरवाजे पर वंदन वार वाँधकर 
उत्कंठा से तेरी राह देखती खड़ी है ।” बन्दर ने कहा, “मित्र ! मेरी मौजाई 
ने ठीक ही कहा हैं। कहा हैं कि 
“ बुद्धिमान मनुष्य वुनकर-जैसे स्वार्थी मित्र को त्याग देते हें 
जो लालच से दूसरे को ( वुनकर जिस तरह तार खींचता हैं 
उसी तरह ) अपनी तरफ -खींचता हैँ ( पर स्वयं उसके. पास 
नहीं जाता ) | हे 
और भी 
“देना और लेना, छिपी वात कहना और पूछना, खाना और खिलाना 
प्रेम के ये छः प्रकार के लक्षण हैं । ु 
पर हम तो वनचर हें, तेरा घर पानी में हूँ फिर में वहां केसे जा सकता 
हूं। इसलिए तू मेरी भौजाई को यहां ले आ, जिससे उसे प्रणाम करके उसका 
आशीर्वाद ले सक्‌ ।” उसने कहा , हे मित्र! समुद्र के उस पार एक रम्य 
किनारे पर मेरा घर है, इसलिए निर्मय होकर मेरी पीठ पर चढ़कर चल।” 
यह सुनकर उसने खुशी से कहा , 'भद्र! अगर यही वात है तो फिर देर 
क्यों करता हैं ? जल्दी कर । में तेरी पीठ पर बैठता हूं ।” ऐसा कह लेने 
के वाद मगर को अगाघ समुद्र में जाते हुए देखकर डरे हुए बन्दर ने कहा, 
“भाई! तूथधीरे-घीरें चल, पानी के झकोरों से मेरा शरीर भीग गया है।” 
यह सुनकर मगर ने सोचा, गहरे पानी में पहुंचकर यह मेरे वद में आ गया हैं, 
मेरी पीठ से यह तिल-भर भी हट नहीं सकता । इससे में उससे अपना मतरूव 
कहूँगा जिससे वह अपने इष्टदेवता का स्मरण करे। मगर ने कहा, 
“मित्र! में तुझे अपनी पत्नी की वात से विश्वास दिलाकर मारने के लिए 
लाया हूं, इसलिए तुझे अपने इष्टदेवता का स्मरण करना चाहिए ।” 
. अन्दर ने कहा, “ भाई ! मेंने तेरा क्या नुक्सान किया है जिससे तू मुझे 
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लब्धप्रणाश स्व 


. मारने की सोंचता है ? ” मगर बोला, “अरे, उसे अमृतमय रस वाले फलों 
के स्वाद से मीठे बने तेरे हृदय को खाने की इच्छा हुई है, इसीलिए मेने ऐसा: 
किया है ।” तुरन्त सोचने वाले वन्दर ने कहा, “भद्र! यदि ऐसी वात है तो 
तूने मुझसे वहीं पर ऐसा क्‍यों नहीं कहा, क्योंकि में अपना हृदय हमेशा जामुन 

हू के पेड़ के खोखले में छिपाकर रखता हूं, उसे में .अपनी भौजाई को दें देता । 
विना हृदय वाले मुझको तू यहां किसलिए ले बांया हूँ ? यह सुनकर मगर 
खुशी से बोला, “अगर ऐसी वात हैँ तो तू अपना हृदय मुझे दे दे, जिससे में 
उसे खिलाकर उस दुष्ट पत्नी का अनशन तोड़ूं। में तुझे उस जामुन के 
पेंड़ के पास पहुँचा दूंगा ।” यह कहकर वह जामुन के पेड़ के पास लोट जाया । 
बन्दर, जिसने जान बचाने के लिए अनेक देवताओं की मिन्‍नतें मानी थीं, तीर 
पर पहुँच गया, फिर एक लम्बी छलांग से जामुन के पेड़ पर पहुँचकर वह 
सोचने लगा , “ चलो, प्राण तो बचे अथवा यह ठीक ही कहा है-- 
“अविश्वासी का विश्वास नहीं करना चाहिए और विष्वासी का 
भी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करने से पैदा हुआ भय 
मूल को भी काट डालता हैँ । 
आज मेरा पुनर्जन्म का दिन है ।” यह सोच ही रहा था कि मगर ने : 
कहा, “मित्र ! अपना हृदय दे जिसे खिलाकर में तेरी भौजाई का अनशन 
तोड़ूं ।” हसकर झिड़कते हुंए वन्दर ने कहा , “बरे मूर्ख दगावाज, तुम्हें 
घिक्‍कार है। क्या कभी किसी के दो हृदय होते हैं ? इसलिए जल्दी भाग, फिर 
कभी जामुन के पेड़ के नीचे मत आना । कहा भी हैं -- 
एक वार दुष्दता करने वाले मित्र के साथ जो फिर मेल करना 
चाहता हूं वह गर्म घारण करके जंस खन्‍्चरी मरती हैं, उसी 
/ तरह मरता हैँ [7-४४ ना+ ४2२0४0४ 
यह सुनकर मंगर शरमाकर सोचने लगा, मुझ मूर्ख ने अपनी तबीयत की 
बात उसे क्यों वताई ? फिर वह किसी तरह माने तो में फिर उसका विध्वासी 
बनूं ।” उसने कहा, “मित्र! मेने हँसी में तेरा विचार जाना था । तेरे हृदय 
की उसे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए पाहुनें की तरह तू मेरे घर चल । तेरी 


ब+ जाते अत 
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भौजाई उत्कंठा से तेरा रास्ता देख रही होगी |” बन्दंर ने कहा, " भरे दुष्ट ! 
अरे दुष्ट ! भाग जा | में नहीं जाता । कहा हैं कि 
भूखा कौनसा पाप नहीं करता, क्षीण मनुष्य निर्दयी हो जाते 
हैं। भद्दे! प्रियदर्शेन से कहो कि गंगदत्त पुनः कुएँ में नहीं आायगा। ;र 
मगर ने कहा , “यह कैसे ?” उसने कहा --- . क 
मेढकों के राजा और साँप की कथा 
किसी कं में गंगदत्त नाम का मेढ़कों का राजा रहता था । एक समय 
वह रिश्तेदारों से तंग आकर रंहट की घड़ी पर चढ़कर वाहर- मनिकल 
आया । वह सोचने ऊरूगा, “किस तरह में उन रिश्तेदारों कों- नुक्सान 
पहुचाऊ ? कहा भी हैं - 
आपत्ति में जिसने अपकार किया हो, और तकलीफ में जिसने 
हँसी की हो, उन दोनों को नुक्सान पहुंचाने वाले पुरुष का में फिर से 
जन्म मानूंगा। कं 
इस तरह सोचते हुए उसने वांवी में घुसतें हुए एक काले सांप को 
"देखा । उसे देखकर उसने फिर सोचा, “ इसे उस कुएँ में ले जाकर में सव॑ 
रिश्तेदारों को मरवा डालूंगा। कहा भी 
“अपना काम साधने के लिए छात्र के सामने शत्रु को 
आऔर जोरदार के सामने जोरदार को' भिड़ाना चाहिए, क्योंकि 
ऐसा करने में दृदमन को मारने- में कोई तकलीफ न होगी । 
उसी तरह 
कांटे से जिस तरह कांटा निकाला जाता है, वृद्धिमान को उसी 
दुःख देने वाले तीखे शन्रु को तीखे शत्रु द्वारा सुख के लिए 
निर्मल करना चाहिए 
ऐसा विचार करक उसने वांवी के द्वार पर जाकर. उसे पुकारा, 
आम प्रियदर्शन ! आमो !” यह सुनकर सर्प ने सोचा, जो मुझे ऐसे 


पुकारता है, वह अपनी जाति का नहीं हो सकता और-यह सर्प की आवाज 
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लब्घप्रणाश र्‌१७ 


भी नहीं हूँ । इस मृत्युलोक में मेरी किसी दूसरे से दोस्ती भी नहीं हूँ, 
इसलिए इस किले में में तव तक रहूँगा जब तक मुझे यह पता न लगे कि 
यह कौन हैं। कहा भी है-- ु 
“वहस्पति का कहना हूँ कि जिसके शील, कुल और स्थान का 
पता न हो उसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए । 
शायद मंत्र , वाजा अथवा औौपधि में चतुर कोई मुझे बुलाकर वंधन 
में फंसाना चाहता हैँ, अथवा कोई आदमी दुश्मनी साधकर खाने के लिए 
मुझे पुकारता है ।” उसने कहा, “भरे! तू कोन है ? ” उत्तर मिला “में गंग- 
दत्त नामक मेंढकों का राजा तेरे पास दोस्ती के लिए आाया हूँ ।” यह सुन- 
कर साँप ने कहा , “अरे! यह वात वैसी ही झूठी है जैसे तिनकों और आग 
का साथ ) कहा भी हैं-- 
“जिसका जिससे वव हो वह किसी तरह सपने में भी उसके पास 
नहीं आता, फिर तू ऐसा क्‍यों बकता हैँ ?” 
गंगदत्त ने कहा, “यह सच्ची वात हूँ। तू हमारा स्वभाव से ही शत्रु 
है, पर शत्रुओं से हारकर में तेरे पास आया हूँ । कहा है कि 
“ जब सर्वनाश उपस्थित हो भौीर प्राणों के लाले पड़ जायें तव 
दुश्मन को भी प्रणाम करके जान और घन वचाना चाहिए ।” 
साँप ने कहा, तुझे किसने हराया यह कह।” उसने कहा, 
“रिश्तेदारों ने ।” 
सर्प ने कहा, तिरा डेरा वावली, कूआं, ताठाव या झील कहां है 
इसका पता बता।” उसने कहा, “ संग्रीन कुएं में।” सर्प ने कहा, 
४ हम बिना पैर के हैं, इसलिए वहां नहीं घुस सकते । घुसकर भी वहां 
ऐसी जगह नहीं है जहां ठहरकर में तेरे रिश्तेदारों को मार सके । झा 
भी है कि 
“अपना भला चाहने वाले को जो वस्तु निगली जा सके, खाने के बाद 
जो पच जाय, और पचने के बाद जो फायदा पहुँचाए, उस्मी चीज 
को खाना चाहिए।” 
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नर) 
न 8 । 
है 


पश्चतन्त्र 


गंगदत्त वोला, “तू मेरे साथ चल, में तुझे आसानी से वहां पहुँचा दू गा । 
उस कए के बीच में पानी से लगा हुआ एक कोटर हे उसमें रहकर तू खेल- 
में ही मेरे रिश्तेदारों को मार सकेगा ।” यह सुनकर सांप ने सोचा , “बूढ़े 
हो जाने पर किसी तरह से कभी एक चूहा मिल जाता हैं। इस कुलांगार .ने 
मुझे सुख से जीने का उपाय वता दिया हैं; इसलिए में जाकर उन मेढकों 
को खा जाऊंगा | अथवा ठीक ही कहा हैं 
“जिसका वल छीज गया हो और जिसका कोई सहारा नहो, 
ऐसे वुद्धिमान मनुष्य को सहुलियत के साथ मिलने वाली रोजी 
पकड़नी चाहिए ।” 
यह सोचकर उसने कहा, / अगर यह बात हैं तो तू आगे हो ले । 
जिससे हम दोनों वहाँ चलें ।” गंगदत्त ने कहा, हे प्रियदर्शन ! में तुझे अच्छी 
तरह से वहां ले चलूंगा.और स्थान दिखलाऊंगा । पर तुझे मेरे साथियों को 
* बचाना होगा। केवल जिन्हें में दिखलाऊंगा तू उन्हें ही खाना।” सर्प ने कहा, 
“आज से तू मेरा मित्र हो गया है, इसलिए डर मत। तेरे कहने के अनुसार ही 
में तेरे रिश्तेदारों को खाऊंगा।” यह कहकर वह बिल से निकला और गंगदत्त 
से गले मिलकर उसके साथ चल पड़ा। कुएं पर पहुंचकर रहट के रास्ते वह 
सर्प को अपने घर छाया। उस काले सांप को खोखले में रखकर गंगदत्त ने 
उसे अपने रिछ्तेदारों को दिखला दिया । वाद में वह धीरे-वीरे उन्हें खा 
गया । मेंढकों के खत्म हो जाने पर सांप ने कहा, “भद्र ! तेरे क्षत्र खत्म 
हो गए, अब मुझे और भोजन बता, क्योंकि तू ही मुझे यहां लाया है ।” 
गंगदत्त ने कहा, “भद्र! तूने अपने दोस्त का बड़ा काम किया है, अव फौरन 
रहठ के घड़े के रास्ते वापस चला जा ।” सर्प ने कहा, “अरे गंगदत्त! तूने यह 
ठीक नहीं कहा। भव में वहां कैसे जाऊं ? मेरे बिल को दूसरे ने घेर लिया 
होगा इससे मेरे यहां रहने पर अपने दल के एक मेढक को तू वारी-वारी 
मुझे दे, नहीं तो में सवको खा जाऊंगा । ” यह सुनकर गंगदत्त घवराकर 
सोचने लगा , अरे! मेंने इस सांप को यहां लाकर क्या किया ? अगर में 


इसे मना करूंगा तो यह सवको खा जायगा । अथवा ठीक ही कहा हैं -- 
जाता #कछ १४०७ मां 80065 - ॥॥05:॥/7०2270.002590.०९०7ा 


क्‍2079709020 #7णा - ॥॥0$:/[7०227॥07.002590.007॥7 


लब्बप्रणासर 


न्न्प 


डे ही 
( 


“अपने से अपार ताकत वाले दुश्मन 'के साथ जो मित्रता करता 
हे हैं वह स्वयं ही जहर खाता है इसमें कोई शक नहीं । | 
इसलिए में उसे हर रोज अपना एक दोस्त दूंगा | कहा हँकि 
“सर्वस्व लेने को तैयार शत्रु को, जिस तरह समुद्र वडवानल को 
सहन करता हैं, उसी तरह समझदार आदमी थोड़ी सी चीज देकर 
उसका संतोष कर देता हैं । 
उसी प्रकार 
“जोरावर के मांगने पर जो कमजोर एक दाना भी मन से नहीं 
देता अथवा दिखाई हुई चीज नहीं देता, वाद में वह अंगुली न 
दिखाने पर भी उसे आंटे की एक खारी (एक विद्येप तरह का 
नाप) देता हूँ । 
उसी प्रकार 
“सब चीजों के समाप्त होने की संभावना आ पड़ने पर चतुर आदमी 
आधा छोड़ देता हैं और आवबे से अपना काम चलाता है, वयोंकि 


सर्वेनाश उसके लिए दुस्सह हो जाता हूँ । 
प्क्क्क्त जक मा विजिकक कदयिकननओ प्रक्षकशारि व्यतत अशओ अशककक अऑजीड ओिाशिाजक + 


इस तरह निश्वय करके वह एक-एक मेढक को सांप क॑ पास जाने 
का हुक्म देता था। वह भी उन्हें खाकर चुपके-चुपके दूसरों फो भी खा जाता 
था । अयवा ठीक ही कहा है--- 

“जैसे गंदे कपड़े होने से जहां-तहां भी वैंठा जा सकता है, उसी तरह 
आचार-भूष्द मनुष्य अपने वर्चे-खुचे चरिन्न की भी रक्षा नहीं 
करता । 

एक दिन वह सर्प दूसरे मेढकों को खाकर गंगदत्त के लड़के यमुनादत्त 
को भी खा गया | उसे'खाया जानकर गंगदत्त जोर-जोर से घिक धिक्‌ कहकर 
रोने लगा ओौर रोते हुए किसी तरह रुकता ही नथा। इस पर उसकी 
स्त्री ने कहा-- 
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२५० . . पल्बंतन्‍तज 


“अरे निरर्थक रोने वाले ! अपने साथियों का ही नाश-करने वाला 
तू रोता क्यों है ? . तेरे साथियों के नाश हो जाने पर अब तुझे कौन 
वचायेंगा ? अब भी तू यहां से वाहर निकलने और उसे मारने का 
उपाय सोच | 

इस पर भी गंगदत्त ने उसकी वात न मानी । कुछ दिनों में प्रियदर्शन 
ने सव मेढकों को खा लिया, कवर अकेला गंगदत्त वच गया | इस पर 
प्रियदर्शन वोला, “अरे गंगदत्त ! में भूखा हूं, सारे मेढक खत्म हो गए। तू 
मुझे यहां ले आया है, इसलिए मुझे कुछ खाना दे।” उसने कहा, “अरे मित्र! 
मेरे रहते हुए तुझे कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए । यदि तू मुझे बाहर भेजे तो 
. में दूसरे क॒एं में रहने वाले मेढकों को फेसाकर यहां ले आऊंगा ।” उसने 
कहा, “भाई की जगह होने से तुझे में नहीं खा सकता । अगर तू ऐसा करेगा 
तो तू मेरे पिता के स्थान पर हो जायगा, इसलिए ऐसा ही कर ।” 

बहुत से देवताओं की मिनतत मानता हुआ गंगदत्त भी यह सुनकर 
रहठ के घड़े के रास्ते उस कुएं के वाहर निकल गया | प्रियदर्शन. उसके लोटने 
की वाट जोहते हुए पड़ा रहा । वहुत देरतक गंगदत्त के न आने पर प्रियदर्शन | 
ने एक दूसरे खोखले में रहने वाली गोह से कहा, ' भद्े! मेरी थोड़ी सी मदद 
कर | गंगदत्त को तू वहुत दिनों से जानती है,इसलिए किसी तालाव में जाकर 
और उसको खोजकर उससे मेरा संदेशा कह, “ अगर दूसरे मेढक न भी आंएं 
तो तू जल्दी से अकेला ही लौठ आ । में तेरे विना नहीं रह सकता । अगर में 
तेरे साथ कुछ वुरा व्यवहार करूँ तो तुझे मेरी सौगंव हैँ ।” उसके कहे 
अनुसार गोह ने भी गंगदत्त को जल्दी से खोजकर कहा, “भद्र गंगदत्त! तेरा 
मित्र प्रियदर्शन तेरी वाट जोह रहा हैँ। इसलिए जल्दी चल | और वह तेरा 
नुक्सान नहीं करेगा, इसकी उसने कसम खाई है इसलिए तू वेबड़क 
चल ।” यह सुनकर गंगदत्त ने कहा-- 

भूखा आदमी कौनसा पाप नहीं करता । कमजोर आदमी निर्देयी 
हो जाते हैं । है भद्दें! तू प्रियदर्शन से जाकर कह, गंगदत्त फिर 


उस कए म नहा आयगा । 
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लच्घप्रगाश २४२ 


यह कहकर गोह को उसने.विदा कर दिया | 
इसलिए हे दुष्ट जलूचर! में भी गंगदत्त की तरह फिर तेरे घर कमी नहीं 
- जाऊंगा। ” यह सुनकर मगर ने कहा, 'अरेमित्र! यह ठीक नहीं, मेरे घर 
जाकर तू मेरे कृतघ्नता के दोप को दूर कर, नहीं तो में तेरे ऊपर प्राण दें 
दंगा ।” वन्दर ने कहा, “अरे मूर्ख ! क्‍या में लम्बकर्ण गधा हूँ जो. आफत 
आई देखकर भी खुद वहां जाकर अपनी जान दें दूं ? . 
“वह जाया और सिंह का पराक्रम देखकर भागा, पर वह विना 
कान और हृदय का मू्खे था जो मागकर फिर से आया ।” 

मगर बोला, “भद्र ! वह लम्ब॒कर्ण कौन था ? आफत आई देखकर भी. 

वह किस तरह मरा ? यह सव मुझसे कह ।” वन्दर कहने लगा --- 


सिंह और गधे की कथा 


“किसी जंगल में कराल कैंसर नाम का एक सिंह रहता था। हमेशा उसकी 
वात मानने वाला धूसरक नाम का सियार उसका नौकर था | एक समय हाथी 
के साथ लड़ाई लड़ते हुए सिह के शरीर में बहुत से संगीन घाव छूग गए, जिनसे 

वह एक कदम भी नहीं चल सकता था | उसके न चल सकने से भूखे रहकर 
घूसरक कमजोर पड़ गया । एक दिन उसने सिंह से कहा , स्वामी ! भूख 
से व्याकुल होकर में एक कदम भी नहीं चल सकता। इसलिए में कैसे 
आपकी सेवा कर सकता हूं ? ” सिंह ने कहा, “अरे जा, किसी जानवर की 
खोज कर जिसे में ऐसी हालत में भी मार सकूं ।” यह सुनकर सियार 
खोजता हुआ किसी पास के गांव में जा पहुंचा। वहां उसने लम्बकर्ण 
नाम के एक गधे को तालाव के किनारे पतली दूव के अंकुरों को 
कप्टपूर्वक खाते हुए देखा । इस पर उसके पास जाकर सियार ने कहा, “मामा! 
मेरा नमस्कार ग्रहण करो | बहुत दिनों के वाद दिखलाई पड़े । कहो, इतने 
कमजोर क्यों हो गए हो ? ”इस पर उसने कहा, “अरे भांजे ! क्या कहूं ? निर्देयी 
धोवी वड़े वो से मुझे तकलीफ देता है । एक मुट्ठी घास भी नहीं देता । . 
में केवल घूल मिले हुए घास के अंकुर खाता हूं, फिर मेरा शरीर कैसे पुष्ट 
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है 2723 पश्चतन्त्र 


हो सकता है ?” सियार ने. कहा, मामा! अगर यही वात हैं तो फिर उस 
खूबसूरत जगह चलो जहां नदी हूँ और पत्ने की तरह घास है। वहां 
पहुंचकर मेरे साथ बांतचीत का आनन्द लेते हुए रहना । लम्बकर्ण ने कहा, 
“अरे भांजे! तूने ठीक कहा, पर हम देहाती हैँ मौर जंगली जानवर हमें मारते 
हैं । फिर उस सुन्दर जगह से क्या फायदा ? ” सियार ने कहा, मामा! ऐसा 
मत कहो, वह देश मेरे बाहुओं से रक्षित है । किसी दूसरे का वहां प्रवेश नहीं 
है | घोवियों से सताई हुई वहां तीन गधियां हैं। मोटी-ताजी गौर जवान 
होकर उन्होंने मुझसे यह कहा हूँ अगर में उनका सच्चा मामा हूँ तो किसी 
गांव में जाकर उनके रायक पति ढूंढ छाऊं। इसीलिए में तुम्हें वहां ले जा 
रहा हंं।” सियार की यह वातें सुनकर कामातुर गधे ने उससे कहा, / भद्र, 
अगर यही वात है तो आगे चल, में तेरे पीछे चलूंगा ।” अथवा यह ठीक ही 
कहा हैं कि कि 

” “मनोहर शरीरवाली एक स्त्री छोड़कर कोई चीज विष और-असूत 


2“: नहीं रह जाती । उसके प्रसंग से जीवन मिलता है और उसके 


१ 


ब् 
हक 2 >>, के 


वियोग से मृत्यु । 
ओर भी ह 
“जिसके संग और दर्शन विना भी केवल उसका नाम सुनने से ही 
काम उत्पन्न होता है उस स्त्री से आँख लड़ने पर जो न पिघले तो 
यह आइचये की ही बात है ।” 
इस तरह वह चलकर सियार के साथ सिंह के पास पहुँच गया | 
पीड़ित सिंह भी उसे देखकर जैसे उठने को हुआ वेसे ही गबा भागने लगा। 
उसे भागते हुए देखकर सिंह ने पंजा मारा, पर अभागें की कोशिश की तरह 
उसका वार व्यर्थ गया । ु 
. ऐसे समय गुस्सा होकर सियार ने सिंह से कहा, “यह तुम्हारा वार 
कैसा कि एक गधा भी तुम्हारे सामने से भाग गया , फिर तुम कंसे हाथी से 
लड़ोगे? मेंने तुम्हारी ताकत देख ली ।” शरमीली हँसी से सिंह ने कहा, “भरे! 
में क्या करूं? में मारने के लिए तैयार नहीं था, नहीं तो हाथी भी मेरा वार 
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लव्घप्रगाश ह ह २शरे 


नहीं सह सकता था-।” सियार ने कहा, में फिर एक वार उसे तुम्हारे पास 
लाऊंगा। तुम्हें आक्रमण करनें के लिए तैयार होकर वैठना चाहिए।” सिंह ने 
कहा, “भद्र ! मुझे प्रत्यक्ष देखकर वह भागा है, फिर वह कैसे आयगा ? 
इसलिए दूसरे जानवर की खोज कर। सियार ने कंहा, “तुम्हें इससे क्या? 
* तुम केवल वार के लिए तैयार वैठो ।” उसके बाद सियार.ने गधे. के रास्ते 
चलते हुए उसे एक-जगह चरते हुए देखा.। सियार को देखकर गधा बोला, 
“ अरे भांजे ! तू मुझे अच्छी जगह ले गया। में तो मौत के चंगुल में फंस 
गया था। अच्छा यह तो बता कि- वह कौन जीव है जिसके भयंकर 
वज्ञ-समान पंजे के वार से में बच निकला ?” यह सुनकर .हँसंते हुए 
सियार नें कहा, “भद्र ! तुझे आते देखकर गधी तुझे प्रेम से मेंटने को खड़ी 
हुई, पर तू डरपोक भाग निकला। वह तेरे विना नहीं रह सकती । तुझे भागते 
देखकर रोकने के लिए उसने पंजा मारा, किसी औरं दूसरी वजह से नहीं, 
इसलिए वापस चल । तेरे बिना वह विना खाए जान देने बैठी है.और कहती 
ह, यदि लम्बकर्ण मेरा पति न हुआ तो में आग या पानी में घुसकर प्राण 
दे दूंगी। में उसका वियोग नहीं सह सकती । इसलिए[कृपाकर वहां चल, 
नहीं तो तुझे स्त्री-हत्या का पाप छग्रेंग और भगवान काम भी तुझ पर 
कोप करेंगे । 
कहा भी है 
“झूठे फल को खोजने वाले जो कुवुद्धि मूर्ख सव इच्छाओं को पूरी करने 
वाली जयित्ती, कामदेव की स्त्री रूपी महामुद्रा, को छोड़कर चल देते 
हैं, उनके ऊपर कामदेव ने निर्देयतापूर्वंक वार करके उन्हें नंगा 
तथा सिरमुंडा वना दिया हैँ; कितनों को गेरुवा कपड़ा पहनने वाला, 
जटाधारी और बहुतों को कापालिक वना दिया हैँ ।” 
विश्वासपूर्वक उसकी वातें सुनकर गधा फिर से उसके साथ चल पड़ा। 
अथवा ठीक ही कहा हैं---.. 
“जानते हुए भी आदमी दुर्भाग्यवश निन्दनीय काम करता हैँ। इस 
संसार में निन्दनीय काम किसे अच्छा लगता हैं ?” 


१९ 


++२७ ६... 
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२४४ ॥ पत्चतन्‍्त्र 


उसी समय वार करने को तैयार बैठे सिंह ने रूम्बकर्ण को मार डाला । 
उसे मारने के वाद सियार को रखवाला वनाकर वह नदी में नहाने को चला 
गया। लालच और जल्दी के मारे सियार ने गधे का हृदय जौर कान खा 
लिए । इसके वाद नहा-घवोकर और देवता की पूजा करके , पितरों को पानी 
देकर जब सिंह वहाँ आया तो उसने कान और हृदय के विना गये को देखा। 
यह देखकर सिंह गुस्से से जलते हुए वोछा, “अरेपापी ! तूने यह अनुचित काम 
क्यों किया ? हृदय औौर कान खाकर तूने गये को जूठा कर दिया है ।” 
सियार ने आजिजी से कहा, स्वामी! ऐसा मत कहिए | क्योंकि यह गधा 
बिना हृदय और कान का था, जिससे वह यहां आकर और बापको देखकर 
भी फिर.-दसरी वार जाया ।” इस तरह उसकी वात का विश्वास करके सिंह 
ने उसके साथ हिस्सा वँंटाते हुए गधे को खा लिया । 
इसलिए में कहता हूं कि “वह जाया और सिंह का पराक्रम देखकर 
पीछे भागा, पर विना कान औौर हृदय का मूर्ख था जो भागकर 
फिर आया। 
इसलिए अरे मूर्ख! तूने कपट किया हूँ, पर युधिष्ठिर की तरह सच्ची 
वात कहकर उसे खोल दिया हैं। अथवा ठीक ही कहा है कि 
“अपना सवार छोड़कर जो कमअक्ल और दम्मी आदमी सच बोलता 
है, वह दूसरे युधिष्ठिर की तरह अपने स्वार्थ से गिर जाता हैं ।' 
मगर ने कहा , (यह कंसे ? ” बन्दर कहने लगा -- 


युधिष्ठिर कुम्हार की कथा 


* “किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक समय नशे में जोर से दौड़ते 
हुए वह घड़े के टूटे घारदार खपड़े पर गिर पड़ा | खपड़े की ठोकर से 
उसका सिर फूट गया और छोहू-लुहान होकर वह मुश्किल से उठकर अपने 
घर वापस आया । वाद में अपथ्य करने से उसका घाव विगड़ गया और 
. बहुत मुश्किल से अच्छा हुआ | 
एक समय जब देश में अकाल पड़ रहा था, वह कुम्हार भूख-प्यास से 
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व्याकुल होकर वहुत से राज-सेवकों के साथ परदेस जाकर किसी राजा का 
सेवक हो गया । उस राजा ने उसके सिर पर गहरे घाव का निज्ञान देखकर 
सोचा, “यह जरूर कोई वीर आदमी हैं, इसीलिए इसके सिर पर घाव हुआ 
हैं।” इसके वाद राजा उसकी इज्जत करके दूसरे राजपूर्तों से मी अधिक उस 
पर कृपादुप्टि रखने लगा | राजपूत भी उसपर राजा की वहुत मेहरवानी 
देखकर उससे डाह करने लगे। पर राजा के डर से वे उसे कुछ कहते 
नहीं थे। ह 

एक दिन लड़ाई का मौका आ पहुँचने पर राजा सव शूरवीरों का 
सम्मान करने लगा । हाथी सजने छगे, घोड़ों पर साज पड़ने छूगें और 
सिपाही तंयार होने लगे। ऐसे समय उस राजा ने कुम्हार से अकेले में जाकर 
समयानुसार प्र॒इन किया, 'हे राजपूत ! क्‍या लड़ाई में तेरे सिर पर यह 
चोट लगी थी ? ” उसने कहा, देव! यह हथियार की चोट-नहीं हैँ । में जात 
का कुम्हार हैं मेरे घर में बहुत से खपड़े पड़े थे, एक दिन शराव पीकर 
दौड़ते हुए में खपड़ों पर गिर गया, उसकी चोट छंग जाने से इस तरह मेरा 
सिर विकृत दिखाई देता है।” यह सुतकर राजा ने कहा, “अरे! 
राजपूत की नकल करने वाले इस कुम्हार ने मुंझे घोखा दिया है, इसलिए 
इसे गरदनियां दो ।” उसके ऐसा कहने पर कुम्हार ने कहा , “ऐसा मत 
कीजिए, लड़ाई में मेरे हाथ का जौहर देखिए ।” राजा ने कहा, “तुझमें सब 
गुण हे फिर भी तू चल दे । कहा है कि 

“हे पुत्र ! तू वीर हैं, विद्वान है, देखने में सुन्दर है, पर जिस सानदान 
में तू पैदा हुआ है, उसमें हाथी नहीं मारा जाता ।” । 
कृम्हार बोला, “यह कंसे ?” राजा कहने रूगा-- 


सिंहनी और सियार के बच्चे की कथा 


“किसी वन में सिंह का एक जोड़ा रहता था। एक समय सिंहनी 
को दो बच्चे हुए। सिंह रोज-रोज जानवरों को मारकर सिंहनी को देता था । 
एक दिन उसे कुछ नहीं मिला औौर वन में घूमते हुए सूरज डूब गया । घर 
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२४९ पश्चतन्त्र 


लौटते हुए उसे एक सियार का बच्चा मिला । उसे वच्चा जानकर जतन से 
अपने दाढ़ों के वीच रख़कर सिंह ने उसे जीता-जागत्ता सिंहनी को दे दिया । 
इस पर सिंहिनी ने कहा, 'हे कान्त! क्या तुम हमारे लिए भोजन छाए हो ?7 
सिंह ने कहा, “आज मुझे सियार को छोड़कर और कोई जानवर नहीं 
मिला। मेने उसे वच्चा जानकर नहीं मारा और फिर वह अपनी जाति 
काहे। कहा भी हें 

“जान जाती हो तब भी स्त्री, संन्यासी, त्राह्मण, वारूक और विशेष 
करके विश्वासी आदमी के ऊपर कभी वार नहीं करना चाहिए । 

इसलिए तू इसे खाकर अपना उपवास तोड़, सवेरे में और कुछ पैदा 
करूंगा।” उसने कहा, “हे कान्त ! तुमने इसे बच्चा जानकर नहीं मारा,फिर 
में कैसे इसे पेट के लिए मार सकती हूं ? 

“जान जाने का मौका आ पड़ने पर भी कर्तव्य छोड़कर बुरा काम 
नहीं -करना चाहिए, यही सनातन धर्म है । 

इसलिए यह मेरा तीसरा बेटा होगा । यह कहकर सिहनी ने उसे अपना 

दूध पिला-पिलांकर मोटा-ताजा कर दिया। वें तीनों बच्चे भी विना 
अपनी जाति जाने एक साथ खाते, पीते, घूमतें अपना बचपन विताने लगे । 
एक समय घूमता हुआ एक जंगली हाथी उस वन में आ गया । उसे देखकर सिंह 
के दोनों बच्चे क्रोधित होकर जव उसकी ओर चल पड़े तब सियार के बच्चे ने 
कहा, अरे! यह हाथी तुम्हारे खानदान का दुश्मन है, इसलिए इसके सामने 
तुम्हें नहीं जाना चाहिए |” यह कहकर वह घर की ओर भागा। अपने 
बड़े भाई के भागने पर उन दोनों की हिम्मत भी टूट गई। अथवा ठीक ही 
कहा है-- 

“घीरज वाले -और उत्साही एक ही पुरुष से सेना युद्ध में उत्साह 
दिखलाती हैं। अगर वह भागें तो सेना में भी भगदड़ पड़ 
जाती है। - 

«और भी 
“किसी वजह से महा बलवान, शूरवीर, धीरज घरने. वाले और 
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लब्घप्रणाश र्छड 


उत्साही सिपाहियों की राजा इच्छा करता है और कायरों को 
छोड़ देता है ।” 
उन दोनों ने भी घर पहुँचकर हँसते हुए अपने पिता के सामने बड़े भाई 
की हरकत कही ,- हाथी को देखकर यह दूर से भाग गया ।” यह सुनकर 
सियार के बच्चे को गुस्सा चढ़ आया और उसके होठ फड़कने लगे,आँखें लाल़ 
हो गई, भौँहों पर वल आ गए और उन तीनों को धिक्कारते हुए उसने 
डांटा। इस पर सिंहनी ने उसे अकेले में ले जाकर समझाया कि “वत्स ! 
तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये तेरे छोटे भाई हैं ।” इस पर और भी 
ऋधित होकर वह कहने लरूगा, “क्या में इनसे शौये में, रूप में और विद्या में 
कम हूँ जिससे ये मेरी हँसी उड़ाते हैं। इसलिए मुझे इन्हें जरूर मार डालना 
चाहिए। ” यह सुनकर उसकी जान बचाने के लिए भीतर-ही-भीतर हँसती 
हुई सिहनी ने कहा--- 
“हे पुत्र! तू वीर हैं, विद्वान है, देखने में सुन्दर है, पर जिस खानदान 
में तू पैदा हुआ हूँ उसमें हाथी नहीं मारा जाता । 


हक 


हे वत्स! अब तू सुन । तू सियार का बच्चा है। मैंने दया करके दूध पिछा , 


कर तुझे पाला-पोसा है । इसलिए इन दोनों को तेरे सियार होने का पता न 
लगे, इसी बीच तू जल्दी से जाकर अपनी जाति से मिल जा, नहीं तो इन दोनों 
से मारे जाकर तुझे मृत्यु का रास्ता पकड़ना पड़ेगा ।” यह सुनकर डर से 
घवराकंर वह उसी समय भाग गया । 
इसलिए जब तक ये राजपूत न जानें कि तू कुम्हार हूँ इसी बीच में 
तू भाग जा, नहीं तो वे तुझे तकलीफ देंगे।” कुम्हार यह सुनकर जल्दी से 
भाग गया । 
इसलिए में कहता हूं कि 
“अपना स्वार्थ छोड़रर जो कमअक्ल गौर दम्भी आदमी सच बोलता 
है, वह दूसरे युधिष्ठिर की तरह अपने स्वार्य से गिर जाता हूँ 
मूर्ख तुझे घिक्‍कार है कि तूने स्त्री के लिए ऐसा काम किया। स्त्रियों 
का विश्वास नहीं करना चाहिए । कहा भी हँ-- 
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र्श्८ पञ्चतन्त्र 


“जिसके लिए मेने अपना कुछ छोड़ा, अपना आधा जीवन हार 
गया, वह मुझे छोड़ती है । कौन आदमी स्त्रियों का विश्वास कर 
सकता है ?” : । 

मगर ने कहा , यह कैसे ?” बन्दर कहने रहूंगा -- 


त्राह्यणी और पंगु की कथा 
+ “किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसे अपनी स्त्री प्राणों से भी 
व्यारी थी । वह भी प्रतिदिन घंर वालों के साथ लड़ने-झगड़ने से कभी नहीं 
हटती थी । इस लड़ाई से परेशान होकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के प्रेम के 
कारण अपने घरवालों को छोड़कर अपनी ब्राह्मणी के साथ दूर देश को चला 
गया. | घनघोर जंगल के वीच ब्राह्मणी ने उससे कहा, आयेंपुत्र | मुझे 
प्यास सता रही है, थोड़ा पानी खोजिए ।” उसकी वात सुनकर पानी लेकर 
जब वह वापस आया तो उसे मरा हुआ पाया । स्नेह की वहुलूता से शोक 
करता हुआ जब वह रो रहा था तव आकाश से उसे यह बात सुनाई दी, 
, है ब्राह्मण! अगर तू अपनी जान का जाघा दे दे तो तेरी ब्राह्मणी जी 
जायगी । बह सुनकर पवित्र होकर तिवाचे से ब्राह्मण ने अपनी जान का आवा 
दें दिया। वात के साय-ही-साथ वबराह्मणी जी उठी। वे दोनों पानी पीकर 
और जंगली फल खाकर आगे चल पड़े । इस तरह घूमते-फिरते किसी 
नगर के एक वगीचे में पहुँचकर ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा , “ भद्रे ! 
जेब तक में खाने का सामान लेकर लोटं तव॒ तक तू यहीं ठहरना ।” यह 
कहकर वह द्ाहर में चला गया +॥ 
उस वगीचें में रहट घुमातें हुए एक पंगु मीठे सुर में गीत गा रहा 
था | उसे सुनकर कामवाण से घायल होकर उस ब्राह्मणी ने उसके पास 
जाकर केही, “भंद्र ! अगर तू मेरे साथ भोग नहीं करेगा तो तुझे स्त्री मारने 


जज “जले ७ 


चाहिए। ” यह सुनकर उसने वैसा ही किया । . इसके वाद स्त्री ने कहा, 
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लब्पप्रणाश '२४६ 


“आज से जिंदगी भर के लिए मेने अपना शरीर तुझे सौंप दिया हैं । यह 
जानकर तू हमारे साथ चरू ।” उसने कहा, “ठीक है 7 
बाद में ब्राह्मण खाने का सामान लेकर जाया और अपनी स्त्री के साथ 
खाने लगा । उसने कहा, “यह पंगु भूखा है, इसे भी थोड़े सेकौर दे द॑ । 
उसके ऐसा करने पर ब्राह्मणी ने कहा, है ब्राह्मण! तुम विना सहारे के हो! 
जब तुम दूसरे गांव को जाते हो तो मेरे साथ कोई वात भी करने वाला नहीं 
रहता । इसलिए -इस पंगु को लेकर हमें चलना चाहिए । ” उसने कहा, 
“में अपने को तो संभाल ही नहीं सकता, फिर इस पंगु की कौन चलावें ।” 
उसने कहा , 'पेटी में रखकर में इसे ले चलंगी । उसकी वनावटी वातों 
से मोहित होकर ब्राह्मण ने भी यह वात्त मान ली । 
इसके बाद एक दिन कुएं की जगत पर बंठे ब्राह्मण को उस पंगु को 
प्यार करने वाली स्त्री ने धक्का मारकर कुएं में गिरा दियां और उस पंगु 
को लेकर किसी नगर में घुसी । चोरी रोकने के लिए इवर-उवर घूमते हुए 
राजपुरुषों ने उसके सिर पर एक पेटी देखकर उसे जबरदस्ती छीनकर राजा _ 
के पास लाए । उन्होंने जब उसे खोला तो उसमें पंगू दिखलाई पड़ा। वह 
ब्राह्मणी भी रोती-कर्लपती राजपुरुषों के पीछे-पीछे वहां आई। राजा ने उससे 
पूछा कि “यह कंसी वात हैं?” वह बोली, “यह मेरा वीमार पति है। इसके 
रिश्तेदार इसे दुःख देते थे, इसलिए इसके प्रेम से व्याकुल होकर में इसे 
अपने सिर पर चढ़ाकर आपके पास छाई हूं ।” यह सुनकर राजा ने कहा कि 
“हे ब्राह्मणी ! तू मेरी वहन है। दो गांव लेकर अपने पति के साथ - सुख 
भोगते हुए रह. 7... ' 
भाग्यवश किसी अच्छे आदमी ने ब्राह्मण को कुएं. से वाहर निकाला 
भोर वह घूमते-घूमते उसी शहर में- आया । अपने पति को देखकर वदमाश 
स्त्री ने राजा को खबर दी, “हे राजन्‌ । मेरे पति का दुश्मन जाया है।” राजा ने , 
उसको मारने की आाज्ञा दी। ब्राह्मण बोला, “हे राजा! इस स्त्री ने मुझसे 
कुछ लिया हैं। अगर आप धर्मवत्सल राजा हैं तो उसे वापस दिलूवाइए ।” 
राजा ने कहा , “भद्े', तूने जो उत्तके पास से लिया हैं उसे वापस दे दे !”' 
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वह बोली, देव! मेंने इसके पास से कुछ नहीं लिया है।” ज्नाह्मण ने कहा, 
“मेने तिवाचा घराकर अपनी जान का आधा तुझे दिया है,वही तू मुझे लौटा 
दे ।” बाद में राजा के डर से तीन वार कहकर तिरी जान पीछे लोटाती 
हूं ऐसा कहते ही स्त्री की जाब निकल गई । पीछे राजा ने चकित होकर 
कहा, यह क्या ?” इस पर ब्राह्मण ने उसे अपनी पूरी दास्तान सुनाई । 
इसलिए में कहता हूं कि “जिसके लिए मेंने अपना कुल छोड़ा, अपना 
आधा जीवन हार गया, वह मुझे छोड़ती है । कौन आदमी स्त्रियों का 
विश्वास कर सकता है ? ” 
वन्दर ने फिर कहा, (एक बड़ी अच्छी कहानी सुनी जाती है । 
“स्त्रियों के माँगने पर मनुष्य क्या नहीं देता और क्या नहीं करता ? 
घोड़ा न होने पर भी वह घोड़े जेसा हिवहिनाता हैं तथा पर्व न होने 
पर भी सिर मंडाता है ।” 
मगर ने कहा, “यह कंसे १” बन्दर कहने रुगा--- 


नन्‍द और वररुचि की कथा 


“प्रख्यात वल गौर पौरुष से युक्त, अनेक राजाओं के मुकुट की किरणों 
से जिसका पादपीठ रंग जाता था, शरद-ऋतु के चन्द्रमा के समान 
जिसका यदा था , ऐसा समुद्र तक पृथ्वी का स्वामी नन्‍्द नाम का राजा था । 
सव शास्त्रों भौर तत्वों को समझने वाला उसका मंत्री वररुचि था। प्यार की 
लड़ाई में उसकी स्त्री उससे कुपित हो गई । अपनी प्यारी पत्नी को उसने 
मनाने का वहुत यत्न किया, पर वह खुश न हुई । पति ने कहा, 'भद्रे! लिस . 
तरह तू खुश हो वही कह, में करूंगा ।” इस पर उसने घीरे-वीरे कहा, यदि 
तू सिर मूंड़ाकर मेरे पैरों पर गिरे तो में प्रसन्न हो जाऊंगी ।” उसके ऐसा करने 

पर वह प्रसन्न हो गई । 
_नन्‍्द की स्त्री उसी तरह गुस्से होकर उसके मनाने पर भी नहीं 
मानती थी । राजा ने कहा , “भद्दे! तेरे विना में क्षण भी जी नहीं सकता। 


तेरे पैरों पर गिरकर में तुझे मनाऊंगा ।” उसने कहा, “अगर में तेरे मुह 
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में दहाना लगाकर और पीठ पर चढ़कर तुझे दोड़ाऊं और तू घोड़ें की तरह 
हिनहिनाए तो में खुश हो जाऊंगी ।” राजा ने ऐसा ही किया । 

सवेरे सभा में बैठे हुए राजा के पास वररुचि जाया | उसे देखकर राजा ने 
पूछा, “भरे वररुचि ! किस पर्व में तुमने अपना सिर मुडाया?” उससे 
जवाब दिया--- 

“स्त्रियों के मांगने पर मनुष्य क्या नहीं देता और क्या नहीं करता ? 
घोड़ा न होने पर भी वह घोड़े जैसा हिनहिनाता हूँ । पर्व न होने पर 
भी वह सिर मु डाता है 

इसलिए भरे दुष्ट मगर! तू भी नन्‍्द और वररुचि की तरह स्त्री के 
कहने में हो गया है । है भद्र ! तूने आकर मुझे मारने का विचार किया, 
पर तेरी वकवाद के कारण वह भेद प्रकट हो गया | अथवा ठीक ही कहा हूँ कि 

“मैना और सुग्गे अपनी वकवाद से ही वंधते हूँ पर वगुले नहीं 
फंसते । इसलिए चुप रहने से ही सव काम ठीक हो जाता हूँ ।” 

अथवा कहा है कि ह 

“बाघ के चमड़े से ढका हुआ गधा छिपाया हुआ भयंकर रूप 
दिखलाते हुए रक्षा करने पर भी वात से ही मारा गया।” 

मगर बोला, “यह कैसे ? ” बन्दर कहने रूगा--- 


गधे और धोवी की कथा 


“किसी नगर में शुद्धपट नाम का एक घोवी रहता था। उसके पास एक 
ही गधा था । वह भी घास बिना वहुत ही कमजोर हो गया था। उस 
धोवी ने एक समय वन में घूमते हुए एक मरा वाघ देखा । उसे देखकर उसने 
सोचा, “यह बड़ा अच्छा हुआ। गधे को इस वाघ का चमड़ा पहनाकर 
रात में जौ के खेत में छोड़ दूंगा, जिससे इसे वाघ जानकर खेत के रखवाले 
वाहर न निकलेंगे ।” उसके ऐसा करने के वाद गघा मनमानी तरह से 
जो खाता था और सवेरें घोवी उसे बपने घर ले आता था । इस तरह कुछ 


समय वीतने पर वह मोटा-त्ताजा हो गया और उसे बस्तवल ले जाने 
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ऐप्रू . '  यश्चतन्त्र 


में काफी मेहनत पड़ने लगी | एक दिन वह मतवाला दूर से ही गधी का 
रेंकना सुनकर ऊचे सुर से रेंकने लगा। इस पर खेत के रखवालों ने उसे 
वाघ के चमड़े में गधा जानकर लाठी, तीर, और पत्थरों से मार डाछा । 
इसलिए में कहता हूं.कि . “वांघ के चमड़े से ढका हुआ गधा 
भयंकर रूप दिखाते हुए रक्षा करने पर भी वात से ही मारा गया ।” 
मगर के साथ जब वह वात कर रहा था उसी बीच में एक जलूचर 
ने आकर मगर से कहा, “अरे मगर ! अनशन करती हुई तेरी स्त्री 
तेरे देर करने पर प्रीत टूटने के डर से मर गई ।” 
विजली गिरने की तरह उसकी व्ातें सुनकर अत्यंत व्याकुल होकर 
मगर रोता. हुआ कहने लगा, “भरे! भुझ अभागे पर यह कैसी विपत्ति 
आ पड़ी | क॑ंहा है कि शी ह 
“जिसके घर में माता और मीठा बोलते वाली पत्नी नहीं है, उसे 
वन में चला जाना चाहिए, क्‍योंकि उसके लिए वन और घर 
एक समान है | 
इसलिए मित्र ! तू मुझे क्षमा कर । में तेरा अपराधी हूँ | अब में उसके 
वियोग से आग में जल मरूंगा। 
यह सुनकर हंसकर बन्दर ने कहा, “बरे! में पहले से ही जानता था 
कि तू स्त्री के वश् में है और उससे जीता गया हैँ, अब मुझे उसका 
पूरा विश्वास हो गया। अरे बेवकूफ! आनंद में भी तू क्यों दुखी है ? 
ऐसी स्थ्री के मरने पर तो तुझे खुशी मनानी चाहिए | -कहा है कि 
“जो पत्नी दुष्ट आचरण की हो, और जिसे हमेशा कलह भाता 
हो, उसे चतुर आंदमियों को पत्नी के रूप में दारुण जरा जानना 
चाहिए। 
“४ इसलिए इस दुनिया में जो अपनी मलाई चाहता हो उसे हर 
कोशिश से स्त्रियों का नाम भी छोड देना चाहिए ।”. 
“उसके भीतर जो होता है वह जीम पर नहीं होता। जो जीम पर 
: होता है उसे वह बाहर नहीं निकालंती । वह जो बोलती है वह 
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करती नहीं । स्त्रियों का स्वभाव -ही विचित्र हैँ ! 
_ “झूठे ज्ञान से नितम्विनी स्त्री को सुन्दरी जानकर जो उसके पास 
जाता है, ऐसा आदमी दिये में पतंगे की तरह जल जाता हूँ । 

“जवान स्त्रियां गुंजाफल की तरह स्वामाविक रीति से ही भीतर 
जहर से भरी भौर बाहर से सुन्दरी होती हैं । 

“डंडे से मारने पर अथवा हथियार से टुकड़े करने पर, चीजें मेंट 
देने पर और प्रशंसा करने पर भी स्त्रियां वद्य में नहीं आतीं। 
यह सव वात रहने दो, स्त्रियों की दूसरी तुच्छता की वात ही 
क्या करनी ! अपने से पैदा पुत्र को भी गुस्से से वे मार डालती हूँ 

“मूर्ख आदमी रूखी युवती में स्नेह-सम्मार की, उसकी कठोरता 
में मिठास की , और उसकी नीरसता में रस की कल्पना 
करता हू ।” 

मगर बोला, “मरे मित्र ! यह तो ठीक हैँ,पर में क्या करूं ? मेरे ऊपर 
तो दो आफतें आ पड़ी हें। एक तो मेरा घर वरबाद हुआ ओौर दूसरे तेरे 
जेंसे मित्र से खटपट हुई | अबवा अमाग्यवद्ा ऐसा ही होता हैं । 

कहा भी हूँ कि 

“जितनी मेरी चतुराई है, उससे दुगुनी तेरी है, पर तेरा जार अबवा 
पति इन दोनों में से एक भी वाकी नहीं रहा। बरी नंगी स्थी, 
अव तू क्या देखती है ।” 

बन्दर वोला , “यह कैसे ? ” मगर कहने छूगा -- 


खेतिहर की स्त्री, घर्त और सियारिन की कथा 


“किसी नगर में एक किसान पति और पत्नी रहते थे। अपने पति के 
वृढ़े होने से उस खेतिहर की स्त्री की तन्नीयत हमेशा दूसरे में लगी रहती 
ओर इसलिए स्थिर होकर वह घर में नहीं वेठती थी, केवल दूसरे आदमियों 
की खोज में इवर-उघर घूमा करती थी । एक दिन दूसरे के धन हड़पने वाले 
किसी ठग ने उसे देखा मौर बकेले में उससे कहा कि “सुभगे! मेरी स्त्री मर 
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गई हैं, तुझे देखकर मुझे कामवेग हुआ हैँ, इसलिए मुझे रति-दक्षिणा दे । 
इस पर वह वोली, है सुभग, अगर ऐसी वात है तो ठीक हैँ । मेरे पति के पास 
बहुत घन है। बुढ़ापे से वह चल भी नहीं सकता । उसका घन लेकर में आती 
हूं, जिससे तेरे साथ दूसरी जगह जाकर मनमानी मौज उड़ाऊंगी ।” उसने 
कहा, मुझे भी यह ठीक लगता है । सवेरे तू इस जगह जल्दी से आना, जिससे 
किसी अच्छे नगर में जाकर तेरे साथ में जीवन का सुख ले सकू ।” “ऐसा ही 
हो, कहकर और प्रतिज्ञा करके हँसती हुई वह स्त्री अपने घर जाकर रात में 
अपने पति के सो जाने पर सब मालमता लेकर सवेरे निश्चित स्थान पर जा 
पहुँची । धूत॑ भी उसे आगे करके चाल. बढ़ाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर 
चल दिया । 

दो योजन चलने के वाद उन्हें एक नदी मिली। उसे देखकर धू्त ने सोचा, 

ढलती जवानी वाली इस स्त्री को लेकर में क्या करूंगा ? शायद कोई पीछे 

से आ जाय तो फिर गजब हो जायगा। में केवल इसका मालमता लेकर चल 
दूं।” यह निश्चय करके उसने उस स्त्री से कहा , प्रिय! यह नदी मुहिकरू 
से पार की जा सकती है इसलिए में यह घन उस पार रखकर फिर लौट आता 
हूं । इसके बाद तुझे अकेले पीठ पर चढ़ाकर में सुख से पार उतार दूंगा ।” 
उसने कहा, सुभग! ऐसा ही कर । यह कहकर उसने उसे अपना सव मालमता 
सौंप दिया । वाद में उस धूर्त ने कहा,  प्रिये ! अपने पहने कपड़े भी तू मुझे 
दे दे जिससे पानी में तू वेखटके चल सके ।” उसने वैसा ही किया और वह 
घूर्त मालमता और कपड़े के जोड़े लेकर अपने मनचाहे देश को चला गया। 

वह स्त्री अपने गले पर दोनों हाथ रखकर नदी के किनारे उत्सुकता से 
वाट जोहती हुई जब तक बैठी रही तव तक कोई सियारिन मुंह में 
माँस का लोथड़ा लिये हुए वहां आ पहुंची । जव तक वह नदी के किनारे 
देखे उसी समय एक वड़ा मच्छ पानी से वाहर निकला। उसे देखकर मांस 
का लोयड़ा छोड़कर वह सियारिन उसकी तरफ दौड़ी । उसी बीच में मांस 
के लोथड़े को देखकर एक गिद्ध उसे लेकर आकाश में उड़ गया | सियारिन 


गाया 
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तथा गीघ की ओर देखती हुई सियारिन. से उस नंगी औरत ने हँसकर कहा, 

“गीघ मांस का टुकड़ा लेकर उड़ गया। मत्स्य पानी में घुस गया। 

मत्स्य और मांस खोकर है सियारिन ! अब तू क्या देखती हैँ ? ” 
यह सुनकर पति, धन, और जार से अलग हुईं उस स्त्री का मजाक 
डड़ाते हुए सियारिव ने कहा-- 

“जितनी मेरी चतुराई है उससे दुगुनी तेरी हैँ, पर तेरा जार अबबा 
पति इन दोनों में से एक भी वाकी नहीं रहा । अरी नंगी स्त्री! अब 
तू क्या देखती हैं? ” 

मगर जब यह कह रहा था उसी वीच में एक दूसरे जलचर ने आकर 
निवेदन किया , अरे! एक दूसरे बड़े मगर ने तेरे घर पर कब्जा कर लिया 
हैं ।” यह सुनकर मन में दु:खित होकर उसे घर से निकालने का उपाय 
सोचते हुए वह वोला , “अरे मेरा भाग्य तो देखो, 

“मित्र मेरा शत्रु हुआ, मेरी औरत मरी, और मेरा घर दूसरे ने 
दवा लिया । अब क्‍या होगा ? 

अथवा यह ठीक ही कहा हूँ कि 

“चोट लगने पर उसमें ठोकर लगती है, अन्न खत्म हो जाने पर भूख 
बढ़ती हैँ | आपत्ति में दुश्मनी बढ़ती हैँ | विघाता के बाएं हो जाने 
पर आदमियों पर यही आफत पढ़ती है । 

अव में क्या करूं ? कैसे उसके साथ लड़ ? अथवा साम से ही उसे 

समझाकर घर से निकाल बाहर करूं ? अथवा भेद या दान का प्रयोग करू? 
अयवा अपने मित्र बन्दर से पूछूं। कहा हूँ कि 

“पूछने लायक और हित्तपी बड़ों से पूछकर जो काम करता हूँ उसे 
किसी काम में विघ्न नहीं पड़ता ।” 

ऐसा सोचकर जामुन के पेड़ पर बैठे हुए उस बन्दर से उसने फिर 
पूछा, “ हे मित्र ! मेरी बदनसीबी तो देख | एक दूसरा बलवान मगर मेरा 
धर भी दाव बैठा है । इसलिए में तुझसे पूछने आया हूं कि क्या करूं। साम 
इत्यादि उपायों में से यहां कौनसा उपाय लगेगा ।” वन्दर बोला, “करे 
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कृतघ्न ! मेरे मना करने पर भी तू फिर क्यों मेरे पीछे जाता हैं। में तेरे जैसे 
मूर्ख को नसीहत नहीं दे सकता ।” यह सुनकर मगर ने कहा, “मुझ अपराधी 
के पहले प्रेम की याद करके तू मुझे उपदेश दे ।” बन्दर ने कहा, में तुझसे कुछ 
नहीं कहूंगा । अपनी स्त्री की वात में आकर तू मुझे समुद्र में फेंकने के लिए 
ले गया था । यह विलकुल अच्छी बात नहीं थी । यद्यपि स्त्री सव-लोगों से 
भी प्यारी होती है, फिर भी स्त्री की बात में आकर मित्र और वंघुओं को 
समुद्र में नहीं फेंका जाता । अरे मूर्ख! बेवकूफी से तेरा नाश होगा यह मेंने 
पहले ही कह दिया। जंसे 
“अच्छे आदमियों की कही बातों का जो मोह से अनादर करता 
है, वह सिंह से जैसे ऊंट मारा गया उसी तरह मारा जाता है ।” 
मगर ने कहा , “यह कैसे ? ” वन्दर कहने रूगा --- 


घण्टे और ऊंट की कथा 


“किसी नगर में उज्ज्वलक नाम का रथकार रहता था। गरीबी से बहुत 
तंग आकर उसने सोचा कि हमारे घर की दरिद्रता को घिक्‍्कार हूँ। नगर 
के सब लोग अपने-अपने काम में लगे हैँ, लेकिन मेरे लिए इस नगर में कोई 
काम नहीं है । सब लोगों के चौमंजिले घर हें मेरे ही नहीं । फिर इस बढ़ई- 
गिरी से क्या फायदा ? ” यह सोचकर वह अपने देश से निकल गया। वन में' 
थोड़ी दूर चलने के बाद उसे गुफा की तरह भयंकर वन में सूर्यास्त के समय 
अपने दल से छूटी हुई और प्रसव-वेदना से पीड़ित एक ऊंटनी दीख पड़ी । 
उस गर्भवती ऊंटनी को पकडकर वह अपने डेरे की ओर चल पड़ा । वहां 
पहुंचकर उसने. उस ऊंटनी को रस्सी से बांधा, फिर एक तीखी कुल्हाड़ी छेकर 
उसके लिए पत्ते लाने के लिए वह एक पहाड़ी जगह चला गया। वहां से वहुत-सी 
कोमल और नई कोपलें काटकर और उन्हें अपने सिर पर लाकर उसके सामने 
डाल दिया । उसने भी उन्हें धीरे-धीरे खाया । इस तरह रात-दिन खाने से 
वह मोटी-ताजी हो गई और उसका वच्चा भी एक बड़ा ऊंट हो गया । बढई 


रोज ऊंठनी के. दूध से अपने घर वालों का पालन-पोषण करता था । 
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प्यार से उस बढ़ई ने ऊंट के बच्चे के गले में एक घंटा वांव दिया । 

इसके वाद रथकार ने सोचा, अव दूसरे छोटे काम करने से क्या फायदा ? 
जव इस ऊंटनी को पालने से मेरे कुटुम्व का पालन-पोपण भली भांति हो जाता 
है फिर दूसरे काम से क्या प्रयोजन ? ” यह सोचकर घर आकर उसने अपनी 
स्त्री से कहा , “यह रोजगार वहुत फायदे का है। अगर तेरी राय हो तो किसी 
महाजन से कुछ रुपये लेकर में ऊंट खट्रीदने गुजरात जाऊं । जब तक में 
ऊंटनी खरीदकर लौट न आऊंतव तक तू इन दोनों जानवरों की रक्षा करना।” 
इसके वाद गुजरात जाकर और एक दूसरी ऊंटनी खरीदकर वह घर लौठा | 
बहुत कहने से क्या, ऐसा करके उसने बहुत से ऊंट और ऊंटों के बच्चे 
इकट्ठे कर लिए। ऊंटों का वड़ा दल वनाकर उसने एक रखवाला रख 
लिया । उसे वह साल में एक ऊंट का वच्चा तनख्वाह में देता था और सुवह- 
शाम उसे ऊंटनी का दूध पीने को देता था । इस तरह से वह बढ़ई ऊंटनी गौर 
उनके बच्चों का व्यापार करते हुए सुखी रहने छूगा । ऊंट के वच्चे नगर के 
पास वाले उपवन में चरने के लिए जाते थे तथा मन-मर कोमल लताएं 
खाकर और बड़े तालाव में पानी पीकर शाम के समय खेलते-कूदते घर बाते 
थे। पहले वाला ऊंट का वच्चा अभिमान से उनके पीछे आकर मिल 
लेता था । इस पर अंट के वच्चों ने कहा , अरे! यह वेबकूफ ऊंट हमारे 
दल से पीछे रहकर घंटा वजाता हुआ आता हैं। अगर कभी किसी दुष्ट 
जानवर के मुह छूग जायगा तो मवध्य उसकी मृत्यु हो जायगी ।” 

उस वन में घूमते-फिरते किसी सिंह ने घंटा वजना सुनकर देखा तो 
ऊंटनी के बच्चों का दल चला जा रहा था । उनमें से एक पीछे रहकर खेलते- 
कूदते और लताएं चरते ठहर गया । तव तक दूसरे ऊंट के बच्चे पानी पीकर 
अपने घर चले गए । उसने वन से.निकलऊकर चारों ओर देखा फिर भी उसे 
रास्ते का पता नहीं चला। दल से अलग होकर घीरे-घीरे चिल्लाता हुला जब 
वह कुछ दूर आगे बढ़ा तो उसी आवाज का पीछा करते हुए सिंह भी उस पर 
वार करने के लिए भा गया | जब वह ऊंट पास में आया तो सिंह ने पट 
कर उसका गला प्रकड॒ लिया गौर उसे मार डाला । 
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रपट ॥॒ पश्च॒तन्त्र 


'इसलिए में कहता हूँ कि “अच्छे आदमियों की कही वातों का जो 
मोह से अनादर करता हैँ, वह सिंह से जैसे ऊंट मारा गया , उसी तरह 
मारा जाता है ।” 

यह सुनकर मगर ने कहा , “भद्र ! 

नीति शास्त्र में चतुर लोग कहते हैं कि सात कदम साथ चलने 
से मित्रता होती हैं। इसलिए दोस्ती को आगे करके में जो कहता 
सुन । 
उपदेश देने वाले और हित चाहने वाले लोगों को इस लोक में 
और परलोक में दुःख नहीं होता । 
इसलिए उपदेश देकर मुझ कृतघ्न पर कृपा कर । कहा भी है -- 
“उपकारियों के प्रति जो अच्छा व्यवहार करता हैँ, उसके अच्छेपन 
का क्‍या गुण ? अपकारियों पर जो कृपा करता हूँ उसे ही अच्छे 
लोग साधु कहते हैं । 
यह सुनकर वन्दर ने कहा, “भद्र ! अगर यही वात हैं तो तू उसके 
साथ जाकर लड़ाई कर। कहा भी हैं --- 
“लड़ाई लड़ने वालों के दो अपूर्व गुण होते हूँ उसे तू जान; मरते 
पर तुझे स्वर्ग मिलेगा और जीने पर घर और यहा । ” 
“अच्छे लोगों से झुककर, वीर को भेद से, तीच को थोड़ा दे-लेकर, 
और वरावरी की ताकत वाले को पराक्रम से जीतना चाहिए। ” 
मगर ने कहा , “यह कैसे ?” बन्दर कहने लगा --- 


सियार और सिंह की कथा 


.. “किसी बन में महाचतुरक नाम का एक सियार रहता था । एक समय 
वन में एक मरा हुआ हाथी उसे मिला । उसके आसपास वह चुक्कर मारने 
लगा, पर उसका मोटा चमड़ा वह चीर न सका | उसी समय इधर-उबर 
॥ घुमता हुआ कोई सिंह वहाँ जा गया | उसे आया देखकर सियार ने जमीन से 

सिर लगाकर , हाथ जोड़कर और गिडगिडाकर उससे कहा, . स्वामी ४ 
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लब्धप्रगाश “शह 


में आपका रखवारा हूं, यहां ठहहरकर आपके लिए इस हायी की रक्षा कर 
रहा हूं, इसलिए मालिक आप इसे खाइये ।” उसे नमते देखकर सिंह ने 
कहा , “अरे! दूसरे से मारा गया शिकार में कभी नहीं खाता । कहा है कि 
“दु:खों से घिरकर भी कूलीन नीति का रास्ता नहीं छांघते; 
जैसे वन में पशुओं का मांस खाने वाले सिंह भूखे रहने पर भी 
घास नहीं चरते । 
इसलिए मेंने यह मरा हाथी तुझे वरूश दिया ।” यह सुनकर सियार ने 
खुशी-खुशी कहा, “मालिकों को नौकरों से ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। 
कहा भी हूँ कि 
“अन्तिम अवस्था आ जाने पर भी शुद्धता के वश होकर मालिक 
अपने गुण नहीं छोड़ता । शंख आग में जलकर भी बाहर निकले 
फिर भी उसकी सफेदी नहीं जाती ॥” 
सिंह के जाने पर एक वाघांआया । उसे भी देखकर सियार ने सोचा, 
“अरे! उस बदमाश को तो मेने खुशामद करके टाला फिर इसको कैसे टाल ? 
यह बलवान है इसलिए विना कपट के यह सीघा नहीं जा सकता। कहा भी हैं-- 
“जहां साम और दाम का प्रयोग न हो सके वहां कपट करना 
चाहिए, क्योंकि वह लोगों को बच्च में ला सकता हैं । 
सव गुणों से भरे-पूरे रहने पर भी मनुष्य कपट से वेंघ जाता हूँ । कहा हूँ कि 
“स्वच्छ, भविरुद्ध, गोल तथा अत्यन्त सुन्दर होने पर भी मोती 
भीतर से भेदा जाकर बिंध जाता हूँ ।” 
इस तरह सोचकर बाघ के सामने जाकर अभिमान से कंधों को ऊंचा 
करके सियार ने जल्दी से कहा, 'मामा,आप क्यों मौत के मु ह में घुस आए ? 
इस हाथी को सिंह ने मारा हूँ । मुझे इसकी रखवाली करने में लगाकर वह 
नदी में नहाने गया है। जाते-जाते उसने मुझे हुझम दिया है, यदि कोई 
आवे तो चुपके-चुपक मुझे उसकी खबर देना, जिससे में यह जंगल दिना वाघ 
का कर दू । इसके पहले एक वाघ ने मुझसे मारे गए एक हाथी फो खाकर 
जूठा कर दिया था, उस दिल से में वाघों के प्रति चहुत नाराज हूं । यह सुनकर 
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२६० .._यश्वतन्त्र 


डरे हुए बाघ ने कहा, “अरे भांजे ! मेरी जान वचा, तू सिंह के आने के वहुत 
देर वाद तक भी मेरी वात मत कहना ।” यह कहकर वह भाग गया । 
बाघ के चले जाने पर एक चीता आया । उसे भी देखकर सियार ने 
सोचा, “यह चीता मजबूत दाँतों वाला है। इसके द्वारा हाथी का चमड़ा चिरे, 
ऐसा में करूंगा ।” यह निश्चय करके उसने चीते से कहा, “अरे भाँजे! तू 
इतने दिनों के वाद क्यों दिखलाई दिया? तू भूखा-सा लगता है । तू मेरा मेह- 
मान है। सिंह से मारा गया यह हाथी यहां पड़ा हैं। उसकी आज्ञा से में इसकी 
रखवाली कर रहा हूं । जव तक सिंह न आवे इसी वीच तू इस हाथी का 
मांस खाकर और तृप्त होकर भाग जा।”” उसने कहा, "मामा! अगर यही 
वात है तो मुझे मांस खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीने पर तो 
सैकड़ों सुख मिलते हैँ । कहा है कि 
“जो खाया जा सके, जो खाने के वाद पे, और पचने के बाद गुण- 
कारक हो, वही अपनी भलाई चाहने वाले आदमी को खाना 
चाहिए। 
इसलिए वही खाना चाहिए जो खाने छायक हो; इसलिए में यहां से 
_भागता हूं।” सियार ने कहा, “अरे अधी र! तू निश्चिन्त होकर खा, उसके आने 
की खबर में दूर से ही दे दूंगा।” उसके ऐसा कहने पर चीते ने हाथी के चमड़े 
_ को चीर दिया । यह जानकर सियार ने कहा, “करे भांजें ! तू भाग, सिंह आ 
गया । ” यह सुनकर चीता जान लेकर भागा | उसके किये हुए छेद से जब 
तक वह मांस खाये तब तक कोध से भरा हुआ एक दूसरा सियार वहां आा 
गया। उसे अपने वरावरी का जानकर पहले वाले सियार ने यह 
“इलोक पढा--- 
“अच्छे लोगों से झुककर, वीर को भेद से, नीच को थोड़ा दें-लेकर 
ओर वरावर ताकत वाले को पराक्रम से जीतना चाहिए 
बाद में उसने उसे अपने तेज दांतों से चीरकर भगा दिया और: वहत 
दिनों तक हाथी का मांस खाता रहा । ] 


इसलिछ तू अपने सजातीय दुश्मन को लड़ाई में हराकर भगा दे, नहीं 
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लबव्धप्रणारश 


तो बाद को जड़ पकड़ लेने पर वह तुझे मार देगा । कहा भी है--- 

“गायों में सम्पत्ति की संभावना करनी चाहिए, ब्राह्मणों में तप 
की संभावना करनी चाहिए झौर स्त्रियों में चपलता की संभावना 
करनी चाहिए तथा जाति से भय की संभावना करनी चाहिए । 

ओर भी 

“वहां अच्छे-अच्छे खाते हैँ, नगर की स्त्रियों का आचार-विचार 
शिथिल हैं, पर विदेश में एक ही दोप हूँ कि अपने जाति वाले वहां 
विरुद्ध होते हैं ।” मगर ने कहा, “यह केंसे ? ” बन्दर कहने लगा--- 

कत्ते की कथा 

“किसी नगर में चित्रांग नाम का एक कुत्ता रहता था। वहां बहुत दिनों 
तक अकाल पड़ा । अन्न के अभाव से कुत्तों की जाति धीरे-घीरे मरने लगी । 
इस पर चित्रांग भूखा-प्यासा भय से परदेश चला गया। वहां किसी 
नगर के एक गृहस्थ की घरनी की लापरवाही से वह प्रतिदिन घर में घुसकर 
तरह-तरह के भोजन करके तृप्त हो जाता था । पर घर के वाहर निकलने 
पर दूसरे कुत्ते उसे चारों ओर से घेरकर दांतों से उसके शरीर पर चारों 
ओर घाव कर देते थे। इस पर उसने सोचा, “अपना देश्व ही अच्छा है, जहां 
अकाल पड़ने पर भी सुख से तो रह सकते हूँ; वहां कोई लडाई तो नहीं करता, 
इसलिए में अपने नगर को लोट जाऊंगा।” यह सोचकर वह अपने नगर को 
चल पड़ा । परदेश से उसे लोटा जानकर उसके सब रिघ्तेदारों ने उससे पूछा, 
“अरे चित्रांग! हमसे परदेश की बातें कह। वह देश कंसा है ? छोगों का 
व्यवहार कंसा हैं ? भोजन कंसा मिलता है? तेरे साथ लोगों का व्यवहार 
कसा था ? ” वह बोला, “परदेश का हाल-चाल में क्‍या कहें, 

“वहां अच्छे-अच्छे खाने है, नगर की स्त्रियों का आचार-चिचार 
शिथिल हूँ, पर विदेश में एक ही दोष हू कि अपनी जाति वाहे बहां 
विरुद्ध होते हैं ।” 

मगर भी यह सुनकर मरने-मारने की ठानकर और बन्दर को 
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२९९ . खितन्त्र 


] 


आज्ञा लेकर अपने घर की ओर गया | वहां अपने घर में घुसें जलचर के 
साथ युद्ध करके उसे मारकर वह सुख से रहने लगा। अथवा ठीक ही 
कहा हें कि 

/“ “विना पुरुपार्थ के मिली हुई लक्ष्मी अगर सुखपूर्वक भोगी जा रही 
है तो उससे क्या ? भाग्यवश मिली हुई घास तो वूढ़ा बेल भी 
हे लेता है । ध्टि 


| 


॥ 


हलक 
+ 
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“जैसा नाई ने किया वैसा विना ठीक-्ठीक देखे , जाने , सुने या 
परखे मनुष्य को काम नहीं करना चाहिए ।” 
इस वारे में ऐसा सुना गया हैं -- 
दाक्षिणात्य जनपद में पाटलिपुत्र नाम का एक नगर हैं। वहां 
मणिभद्र नाम का सेठ रहता था| धर्म, जर्य, काम और मोज्न संबंधी काम 
करते-करते अमाग्य से उसका घन समाप्त हो गया । धन छीजने से उसका 
अपमान होने लगा जौर इसलिए उसे बहुत दुःख हुआ। एक वार रात में 
सोये-सोये वह विचार करने लरूगा, “इस दरिद्रता को घिक्कार हैं। 
कहा भी हैं कि 
“घील, पवित्रता, क्षमा, देने की बादत, मीठा स्वभाव, बच्छे 
खानदान में जन्म, ये सव गुण गरीब आादमी को नहीं शोमते । 
“मान, दर्ष, विज्ञान, विलास अथवा नसुवृद्धि ये सब चीजें जेसे घन 
खत्म हो जाता है वैसे ही चली जाती है । 
“जिस तरह वसनन्‍्त की हवा लगने से जाड़े की घोना प्रतिदिन कम 
होती जाती है उसी तरह वरावर छुदुम्ब के पालन की चिता से 
, वुद्धिमानों की बुद्धि नप्ट हो जाती है । 
“घी, नोन, तेल, चावल, कपड़े, जोर ईघन की वरावर चिता मारने से 


जाता #9 १४०७ मातवं 80065 - ॥॥05:/7०29270.002590.९०7ा 


क्‍20797]09020 #7णा - ॥0$:/[7०227॥07.002590.00॥7 


२६४ - पश्चतन्त्र 


वुद्धिमान पर गरीव पुरुष की वृद्धि नष्ट हो जाती है। 

“बिना तारे के जैसे आकाश, जैसे सूखा.हुआ तालाव, श्मशान की 
तरह भयंकरता, गरीब का घर सुन्दर होने पर भी रूखा लगता है। _ 

“जिस तरह पानी के वुलवुलों का वरावर पानी में पैदा होकर 
उसी में समा जाने से पता नहीं लगता, उसी तरह गरीव साधारण 
आदमी के रहने पर भी उसका पता नहीं लगता । 

“अच्छे कुल वाले और चतुर सुजन को छोड़कर लोग कुल-चातुर्य 
और शीलविहीन पर घनवान मनुष्य की कल्पतरु की तरह रोज 
खुशामद करते हें । 

“इस संसार में पहले किये हुये अच्छे काम भी कुछ काम के नहीं 
होते । बड़े खानदान में पंदा हुए विद्वान्‌ पुरुष भी जिसके पास जब 
पैसा होता हैं तव उसकी दासता करते हूँ । 

“ अपनी तवीयत से गरजते हुए समुद्र को भी लोग “यह हल्का है' यह _ 
नहीं कहते । इस संसार में घनवान लोग जो कुछ भी करते हूं 
वह सभी अलज्जाकर माना जाता हैं । 

यह निश्चय करके उसने फिर सोचा, “में अनशन करके अपने प्राण दे 

दूंगा, तकलीफ में जीने से वया फायदा ? ” यह सोचकर वह सो गया। वाद में 
सपने में पद्मनिधि ने जैन साथु के रूप में उसे दर्शन देकर कहा, “भरे 
सेठ ! वेराग्य मत कर, तेरे पुरखों द्वारा उपाजित में पद्मनिधि हूं। इसी 
रूप में में सवेरे तेरे घर आऊंगी वहां तू डंडे से मेरे सिर पर चोट करना 
जिससे में सोने की होकर कभी नहीं छीजूंगी ।” 

सवेरे उठकर सपने की याद आते ही वह चिता रूपी चक्र पर चढ़ गया । 

“अरे! यह सपना सच्चा होगा कि झूठा नहीं जानता। यह जरूर 
* झूठा होगा, क्‍योंकि में वरावर वन की ही चिता किया करता हूं। 
कहा भी हैं कि 

“बीमार , शोकातुर, चिताग्रस्त , कामातें और मतवाले का देखा 


> का पे >> 
सपना वेमतलव का होता हैं । 
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अपरीक्तितकारक र्‌द्प्‌ 


इसी बीच उसकी स्त्री ने पैर घोने के लिए किसी नाई को बुलाया । 
उसी समय पहले कहे अनुसार एक जैन साथ्‌ सहसा प्रकटहुआ। सेठ ने उसे 
देखकर खुशी-खुशी पास में पड़ी हुई लूकड़ी उसके सिर पर मारी | वह भी 
सोना होकर उसी दम जमीन पर गिर गया। सेठ ने उसे छिपाकर घर में रख 
दिया गौर नाई को संतोप देकर कहा, “मेरा दिया हुआ यह घन और वस्त्र 
तू ले। किसी से यह वात मत्त कहना !* 

.. त्ञाई भी अपने घर जाकर सोचने लगा, “अवदय ही सब नंगे सिर पर 
लाठी मारने से सोने के हो जाते हैँ । इसलिए में सवेरे बहुत से नंगों को बुलाकर 
डंडे से मारूुंगा, जिससे मुझे बहुत सा सोना मिल जाय।” इस प्रकार सोचते 
हुए बड़े ही कष्ट से उसकी रात कटी । बाद में बड़े सबेरे उठकर वह एक 
वड़ा डंडा लेकर जैन विहार में जाकर, जिनेन्द्र की तीन वार प्रदक्षिणा करके, 
जमीन पर घुटने टेककर, मुह के सामने दुपट्टे का एक छोर रसकर ऊंचे 
स्वर से यह इलोक पढ़ने रूगा -- ह 

“केवल ज्ञानी जिनों की जय हो, जिनका चित्त काम-विकारों के 
पैदा होने के लिए ऊसर के समान हैं । 
ओर भी 
“वही जीम है जो जिन की स्तुति करती हैँ , वही चित्त हूँ जो जिन 
में लगता है और जो हाथ उनकी पूजा करते हैं वे ही प्रभ॑ंस- 
नीय हूं । 
ओऔरमी 
“ध्यान का वहाना करके किस स्त्री का सोच करता है ? एक क्षण के 
लिए आंख खोलकर कामवाण से पीड़ित जनों को देखकर पाता 
होते हुए भी तू रक्षा नहीं करता। तुझसे बदकर निर्दबी आदमी 
दूसरा कौन है ? मार की पत्नियों ने जलन से जिससे टस तरह 
कहा ऐसे जिन-च्रुद्ध तेरी रक्षा करें । 
इस तरह स्तुति करने वाद उसने मुस्य जन साधु के पास जाकर, जमीन 
पर घुटने टेककर कहा, “आपको नमस्कार है । ऐसा कहते हुए धर्म दड़ने झा 
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रद्द पशञ्चतन्त्र _ 


आशीर्वाद लेकर ,्रतों का उपदेश प्राप्त करके तथा अपने दुपट्टे की गांठ बांघ- 
कर उस नाई ने विनयपूर्वक कहा, 'मगवन्‌ ! आज आप सब मुनियों के साथ 
मेरे घर विहार कीजिए ।” जैन मुनि ने कहा , अरे श्रावक! धर्म जानते हुए 
भी तू ऐसा क्‍यों कहता है ? क्‍या हम ब्राह्मण जैसे हँ कि हमें न्योता देता 
हैँ ? काल योग्य परिचर्या लेकर सदा घूमते हुए भक्त श्रावक को देखकर 
हम उसके घर जाते हें और उसके घर कंवल जान वचाने के लिए थोड़े 
प्रमाण में भोजन करते हैँ | इसलिए चल दे , फिर ऐसी वात मत कहना ।” 
यह सुनकर नाई ने कहा, “में आपका धर्म जानता हूं। आप लोगों को बहुत 
से श्रावक वुलाते हैं। मेने पुस्तकों के वेष्ठन के लिए वहुत से कीमती कपड़े 
तेयार कराए हैं तथा पुस्तकों को लिखने के लिए लेखकों को धन देने के लिए 
बहुत सा घन इकट्ठा किया हैँ । इस बारे में आपको जैसा जंचे वेसा की जिए ।” 
इसके बाद नाई अपने घर चला गया और वहां पहुंचकर खैर का एक 
डंडा तैयार करके दरवाजे के दोनों पल्‍ले लगाकर डेढ़ वजने के समय फिर 
एक वार विहार के आगे आकर खड़ा होगया और ग्रेरु की प्रार्थना करके क्रम 
सें बाहर निकले हुए यतियों को अपने घर लाया। वें सव भी कपड़ों के 
लालच से भक्त और परिचित श्रावकों को छोड़कर खुशी मन से उस नाई 
के पीछे चले । अथवा ठीक ही कहा हैं कि 
“अकेले घर छोड़ने वाले , करपात्री और दिगम्वर भी इस लोक में 
लालच से खिंच जाते हैं, यह तमाशा तो देखो । 
“बढ़े होने पर मनुष्य के वाल पक जाते हैं, बूढ़े आदमी के दांत भी 
कमजोर हो जाते हैं गौर आंख-कान भी । उसमें एक लालच ही 
जवान होती जाती है ।” * 
इसके बाद उसने उन सवको घर में ले जाकर चुपके से दरवाजा वन्द करके 
लाठी की मार से उनके सिर तोड़ डाले । मार पड़ने पर कुछ तो मर गए। 
जिनके सिर टूट गये वे चिल्ला-चिल्लाकर दुहाई देने लगें। उनका रोना- 
चिल्लाना सुनकर कोतवाल ने सिपाहियों से कहा, “अरे! इस नगर में बड़ा 


शोर-गुल क्यों मच रहा है ? इसलिए जल्दी जाओ ।” वे सव उसकी आज्ञा से 
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अपरीक्षितकरारक २६७ 


उसके साथ जल्दी से नाई के घर पहुँचे । वहां उन्होंने लहु से सने घरीर वाले 
इधर-उबर भागते हुए नंगे जैन साधुओं को देखकर पूछा , “अरे! यह क्या 
वात हैं ?” उन सवने उस नाई की वात कही। इस पर सिपाही नाई को 
वाँधकर बचे-खुचे जैन साधुओं के साथ उसे कचहरी (धर्माधिप्ठान) लाए। 
स्यायाबीशों ने नाई से पूछा, “अरे! तूने यह कैसा कुछृत्य किया ? 
उसने कहा, “में क्या कछं, मणिमद्र सेठ के घर मेने ऐसी घटना देखी घी ।” 
और उसने मणिमद्र के घर जो देखा था सो सव कहा। इस पर मणिभद्र 
को बुलाकर न्यायावीशों ने कहा , हे सेठ | तुमने एक जैन साथु को क्यों 
मारा ?” उसने जैन साधु वाली घटना व्यौरेवार उन्हें वतला दी। इस 
पर उन्होंने कहा, “इस दुप्ट नकछची नाई को फांसी पर चढ़ा दो ।” ऐसा 
होने के बाद उन्होंने कहा--- 
“जैसा नाई ने किया वैसा विना ठीक देखे, जाने, सुने या परखने के 
विना मनुष्य को काम नहीं करना चाहिए । 
अयवा ठीक ही कहा है कि 
“घिना सोचे-समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। सोच-समझनकर 
ही काम करना चाहिए, नहीं तो जैसे ब्राह्मण को नेवले के लिए 
दुःख हुआ वैसा ही बाद में दुःख होगा ।” 
मणिभद्र ने कहा, “यह कंसे ?” न्‍्यायाघीश कहने हगे-- 


ब्राह्मण और नेवले की कथा 


“किसी नगर में देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी 
ने एक लड़के को जन्म दिया | उसी दिन एक नेवली बच्चा देकर मर गईं। 
बच्चों को प्यार करने वाली ब्राह्मणी ने दूध पिलाकर गौर घदन फी मालिश 
करके उस नेवले को अपने लड़के की तरह पाछायोसा, पर वह इसलिए 
उसका विश्वास नहीं करती थी कि कहीं अपने जातिन-दोष से वह खटयों को 
नुकसान न पहुंचावे । ऐसा उसे मन में मय था । कहा भी है कि 

'दुविनीत , वदसूरत, मूझूं, वदचलन ओर दुष्ट पृथ्ष भी आदमियों 
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का विल प्रसन्न करने वाला होता है 
“लोग कहते हैं “चंदन ठंडा है, पर पुत्र के अंगों का स्पर्श चंदन से भी 
अधिक ठंडा है । ह ४४५७४ 
लोग पुत्र के लाड़-प्यार की जितनी इच्छा करते हैं उतनी मित्र के 
पिता के, हितेच्छु के, और पालक के सम्बंध की परवाह करते । 
एक समय खाट पर अपने वच्चे को सुलाकर पानी का घड़ा लेकर 
ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, “ब्राह्मण में पानी लेने तालाव पर जाती हूं, 
तुम इस न्योले से वच्चे को वचाना।” उसके जाने के वाद ब्राह्मण भी घर 
सूना छोड़कर भीख मांगने कहीं निकल गया । इसी वीच भाग्यवश वहां एक 
काला सांप बिल से निकला | न्योले ने अपने स्वभाव-शत्रु के पास जाकर 
भाई को बचाने के लिए लड़ाई की और उसके टुकडें-टुकड़े कर डाले । 
इसके वाद खून लगे मु ह से अपना काम वताने के लिए खुशी -खुशी वह माता के 
पास गया । उसके मुंह में खून लगा देखकर शंकित चित्त से इस दुरात्मा ने 
मेरे लड़के को खा लिया,' यह मानकर गुस्से से उसके ऊपर ब्राह्मणी ने 
जंल का घड़ा पटक दिया | इस तरह न्योले को मारकर रोती-कलपती जद 
वह घर आई तो अपनी वच्चे को सोता देखा और पास में सांप के टुकड़ें-टुकड़े 
देखकर अपने लड़के के मरने-जंसे अफसोस में वह अपना सिर पीटने छूगी | ' 
इसके वाद जब दान-दक्षिणा लेकर ब्राह्मण वापस लौठा तो उसे देखकर 
पुत्र-शोक से दुखी त्राह्मणी वकने लगी, “ अरे छालची! लालच के मारे तूने 
मेरा कहा नहीं किया, इसलिए अव पुत्र की मृत्यु-जैसे वृक्ष का फल खा । 
अयवा ठीक ही कहा है कि ह 
“बड़ा लालच नहीं करना चाहिए, लालच छोड़ना ही चाहिए, 
अत्यन्त छालची के सिर के ऊपर चकक्‍का घूमता है ।” 
ब्राह्मण ने कहा, “वह कंसे ?” वह कहने छंगी -- 


चक्रधर को कथा 


“किसी झहर में चार ब्राह्ममण-पुत्र आपस में मित्र होकर रहते थे। गरीवी 
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से उन चारों ने मापस में सलाह की , “इस गरीबी को धिक्कार हूँ। 
कहा भी हूँ कि 
वाघ ओर हाथियों से भरे, विना आदमियों के बौर कांटों से भरे 
वन में रहना , घास की सेज गौर पहनने के लिए छाल ही बच्छे 
हैं , पर सगे- सम्बंधियों के चीच गरीब होकर रहना ठीक नहीं । 
बौर भी 

“जिसके पास घन न हो, ऐसा आदमी अगर मालिक की भरपूर 
सेवा करे तो भी वह उससे हंप करता है, सदवांघव उसे एकाएक 
छोड़ देते हैं, उसके गुण नहीं घोभते, पुत्र उसे छोड़ देंते हे, आप- 
त्तियां बढ़ती हैं, अच्छे कुछ की स्त्री भी उसकी ठीक तरह से सेवा नहीं 
करती, आदमी के नीतिकल्पित पराक्रम भी अमित्र हो जाते हैं । 

“४ आदमी वहादुर, खूबसूरत, सुमग अबवा हाजिर-जवाब हो, चाहे 
उसे शास्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान मिला हो , पर विना घन के उसे 
इस लोक में मान नहीं मिल सकता । 

/ वही समूची इन्द्रियां हैँ, वही नाम हूँ , वही अकुंठित बुद्धि हूँ, वही 
वचन हूँ, यह सव होते हुए भी घन की गरमी से अलग होने पर 
आदमी एक क्षण में कुछ-का-कुछ हो जाता है, यह वात बढ़ी 
विचित्र है । 

इसलिए घन पंदा करने हमें जाना चाहिए इस तरह आपस में सलाह 
करके स्वदेश, नगर और वंधु-बांववों से भरे अपने घर छोड़कर चले 
पड़े । अथवा ठीक ही कहा गया है कि 

४ इस संसार में चिता से जिस आदमी की अक्‍्ल घबरा गई हो वह 
सत्य छोड़ देता है, साथियों से बलग हो जाता हैँ तथा अपनी 
माता बोर जन्म-नूमि को छोड़कर मनचाहें परदेश को जाता है।! 

इस तरह घूमते-घामते वह अवंती पहुंचे । वहां सिप्रा नदी रो जल 
में नहाकर बौर महाकाल को प्रणाम करके जब वे लौट रहे पे तो ररवानन्द 
मामक योगी उवके सामने भा गए। ग्राह्मग-विधि से उनका सम्मान 
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ड्ड 


करके वे उनके साथ उनके मठ गये । वहां उन्होंने उनसे पूछा, “ तुम 
सव कहाँ से आ रहे हो ? कहां जा रहे हो ? तुम्हारा प्रयोजन क्या हूँ ? ” 
उन सबने कहा , “हम सव सिद्धियात्रिक हें। हमारा निदचय हैँ कि 
ह्रम बढ्रीं जायेंगे जहां या तो धन मिलेगा या मौत । . कहा भी हे -- 
न अल 
दुष्प्राप्प और मनचाहा घन पैदाः करते हें । 
और भी 
/ ८ पानी कभी आसमान से गिरता है, खोदने पर वह पाताल से मिलता 
७5 हैं, इसलिए भाग्य का भरोसा नहीं करना चाहिए। पुरुपा्थ ही 
: >जलवान हैं । 

४ पुरुष के पुरुपार्थ से ही पूरी-प्री कामयावी होती है, और जिसे 
देव” कहां हैं , वह अदृश्य नायक पुरुष का गुण हूँ । 

“साहसिक बड़े लोगों से भय पाते हैं पर अपने प्राणों को तिनके 
जैसा मानते हें। अहो! उदार पुरुषों का यह आचरण भद्भुत है । 

४ अपने अंगों को विना दुःख दिये इस संसार में तरह-तरह के सुख 
नहीं मिलते । मधु को मारने वाले विष्णू ने समुद्र मथने से ही थकी 

* अपनी वाहुओं से लक्ष्मी का आलिंगन “किया था । 

४ पानी में रहकर जो सदा चार महीने सोता है, ऐसे विण्णु के नर- 
सिंह हो जाने पर भी उनकी पत्नी चंचला क्‍यों न हो ? 

“ पुरुष जब तक पुरुषार्थ नहीं करता तब तक उसे परमात्मा नहीं 
मिल सकता ; जब सूर्य तुला राशि में आता है तव वह इस संसार 
में बादलों पर विजय पाता हैं । 

इसलिए आप हमसे घन .पाने का कोई उपाय यथा विवर-प्रवेश, 
'शाकिनी सावन, श्मशान सेवन, महामांख वेचना (आदमी का ग्रोशत ) और 
-सावकवर्ति इत्यादि उपायों में से कहिए । सुना गया हैँ कि आप में अपूर्व 
:शक्षिति हैं। कहा भी हैं 5 


: “बड़े ही बड़े काम कर सकते हें ; समुद्र विना कौन वड़वानल धारण 
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कर सकता है ।” 

भरवानन्द ने भी उनकी सफलता के लिए अनेक उपायों से चार सिद्ध 
वर्तियां बनाकर उन्हें दीं और कहा, “हिमालय की ओोर जाओ वहां पहुँच- 
कर जहां वत्ती गिरे वहां विना शक खजाना मिलेगा । वहां खोदकर तया 
गड़ा घन लेकर वापस लौट आना ।” ऐसा करने के बाद जाते हुए उनमें से 
एक के हाथ से वत्तो गिर गई। उस जगह खोदने से तांबे की जमीन मिली । 
इस पर उसने कहा, “ भरपूर तांवा ले लो ।” दूसरों ने कहा, “ अरे बेवकूफ ! 
इससे क्या होगा ? बहुत सा तांवा भी हमारी गरीबी दूर नहीं कर सकेगा, 
“इसलिए उठ हम आगे चलें ।” उसने कहा, “आप सब जाइए में आगे नहीं 
बढ़ंगा ।” यह कहकर भरपूर तांवा लेकर पहला लौट गया और बाकी तीनों 
आगे चले। थोड़ी दूर चलने के वाद अगुवा के हाथ से वत्ती गिर गई। खोदने 
पर वहां चांदी की जमीन निकली । उसने खुश होकर कहा, “खूब 
चांदी ले लो , अब आगे नहीं चलना चाहिए ।” उन दोनों ने कहा , “ अरे 
पीछे तांवे की जमीन, और आगे चाँदी की जमीन हू ,इसलिए इसके आगे जरूर 
सोने की जमीन होगी । अधिक होने पर भी इससे गरीबी तो मिटेगी नहीं। 
इसलिए हमें आगे जाना चाहिए । बह कहकर दोनों आगे को चने गए और 
उनका साथी अपनी ताकत के अनुसार चांदी इकहठुठा करके लोट गया । 
उन दोनों के जाते-जाते एक के हाथ से बत्ती गिर पड़ी । खुश होकर जब उसने 
जमीन खोदी तो सोने की जमीन मिली । उसने कहा, “मनमाना सोना है लो । 
सोने से अच्छी कौनसी चोज हो सकती है /” उस साथी ने बहा, अरे 
मू्खें! क्‍या तू नहीं जानता छि पहले तांवा, उसके बाद चांदी और उसके बाद 
सोना मिला ? इसके वाद जरूर जवाहरात होंगे जिनमें एक के मिलने से मरी दी 
दूर हो जायगी । इसलिए उठ , हमें आगे बढ़ना चाहिए । यह बीस दोने से 
क्या फायदा ? ” उसने कहा, “तू जा | में यहां ठहरकर तेरी बाद जोर गा ।'' 
एंसी वात तय हो जाने पर वह अकेला बाये बहार गरनी के सूरझ 

की रोशनी से संतप्त और प्यास से व्याकुल सिद्धि सार्म को भू लार एपर- 

उधर भटकने लगा। बाद में मटकते-मठकते लोटू-टूहाद शरीर दाउे एए आदम 


बहु चा 
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को जिसके सिर पर चक्रघूम रहा था, देखा । उसने जल्दी से उसके पास जाकर 
उससे पूछा , “तू कौन है ? तेरे सिर पर यह चक्र क्यों चक्कर खा रहा 
हैं ? अगर कहीं पानी मिले तो बता ? ” उसके ऐसा कहने पर वह चक्र उसका 
सिर छोडकर ब्राह्मण के सिर आ धमका । ब्राह्मण ने कहा, “यह क्‍या ? ” 
उसने जवाब दिया , “मर सिर पर भी वह ऐसे ही सवार हो लिया था !” 
ब्राह्मण ने कहा, “फिर यह मेरे सिर से कैसे उतरेगा; मुझे बड़ी तकलीफ 
हो रही है ।” उसने जवाब दिया, तेरी तरह जब कोई दूसरा सिद्धिवर्ति 
लेकर यहां आकर तुझसे वात करेगा तो उसके सिर चढ़ जायगा [” 
ब्राह्मण ने कहा, “तू यहां कितने दिनों तक था ।” उसने 'जवाव दिया, “इस 
समय दुनिया में कौन राजा हूँ ? ” ब्राह्मण ने जवाव दिया,“वीणावत्स राजा।” 
उसने कहा, “कालसंख्या तो में नहीं जानता, पर जिस समय राम राज्य कर 
रहे थे उसी समय गरीबी से'परेशान होकर सिद्धिवर्ति छेकर में इस रास्ते से 
आया था । वहां एक दूसरे आदमी को सिर पर चक्र लिये देखकर मेंने पूछा 
और इसीलिए मेरी यह हालत हो गईं ।” ब्राह्मण ने कहा, “भवद्र! .इस हालत 
में तुझे खाना-पीना कैसे मिलता था ? ” उसने कहा, “भद्ग ! कुवेर ने अपना 
खजाना गायव होते देखकर सिद्धों को ऐसी घमकी दी है, इसलिए यहां कोई 
सिद्ध नहीं जआाता। जो कभी आ जाता हूँ तो वह भूख, प्यास, नींद, 
बुढ़ापे और मुत्यु से अलग होकर केवल इसी तरह दुःख उठाता हैं। मुझे आज्ञा 
दे में छूट गया हूं, अब में अपने घर जाऊंगा ।” यह कहकर वह चला गया । 
ब्राह्मण के देर लगने पर सुवर्णसिद्धि उसे खोजतें हुए उसके परों के 
निशानों के पीछे-सीछे चछता-चलता एक वन में पहुँचा और उसे लोह-लुहान 
शरीर से, सिर पर एक चक्र को घूमते ओर रोते-चिल्लाते, देखा। उसके 
पास जाकर उसने आंखें भीगी करके कहा, 'भद्र! यह सब कैसे हुआ ?” 
उसने कहा, “अभाग्य से ।” उसने कहा, इसका कारण कहों।” उसके ऐसा 
पूछनें पर उसने चक्र का सव हाल-चाल कह दिया । यह सुनकर उसकी निन्‍्दा 
करते हुए उसने कहा , “जरे! वहुत मना करने पर भी तूने मेरी बात नहीं 


मानी | अव क्या किया जाव -? विद्वान जौर कुलीन भी मूर्ख होते हैं । भथवाः 
' जञात्रा #तए ४०८ माव 80070 - #95:/7०2८व॥7॥८०॥.७।02500.007 


क्‍20797]09020 #7णा - ॥॥0$:/[7०227॥07.002590.00॥7 


अपरीक्षितकारक २७ 


ठीक ही कहा हैं -- 
“विद्या नहीं पर बुद्धि बड़ी गिनी जाती है; वेवकूफ आदमी सिंह 
में जान डालने वालों की तरह मारे जाते हैँ ।” 
चक्रधर ने कहा, “यह कैसे ?” सुवर्णसिद्धि कहने लगा -- 


सिंह को जिलाने वाले ब्राह्मण की कथा 


४ किसी शहर में चार ब्राह्मण मित्रतापूर्वक रहते थे । उनमें से तोन 
शास्त्रज्ञ पर मूर्ख थे। एक शास्त्र न पढ़े हुए भी बुद्धिमान था । एक वार मित्रों 
ने आपस में सलाह की , “उस विद्या से क्या गुण जिससे विदेश जाकर 
और वहाँ के राजा को प्रसन्न करके धन न पैदा किया जा सके ” इसलिए 
हमें पूरव की ओर जाना चाहिए ।॥” कुछ रास्ता चलने के बाद उनमें से 
सबसे बड़े ने कहा, हम चारों में से चौया मूर्ख पर वृद्धिमान हूँ । विद्या बिना 
केवल बुद्धि से राजा से दान नहीं मिल सकता, इसलिए हम अपने पंदा धन से 
इसे कुछ न देंगे । उसे घर जाने दो ।” इस पर दूसरे ने कहा, हे सुबुद्धि! 
विद्या न होने से तू अपने घर लौट जा ।” इस पर तीसरे ने कहा , “हमारे 
लिए ऐसा करना ठीक नहीं । हम सव लड़कपन से आपस में खेल-कूद हूँ । 
इसलिए उसे साथ चलने दो, हमारे पैदा किये घन में वह बराबर का हिस्से 
दार होगा। कहा हैं कि 

“जो लक्ष्मी केवल वहू की तरह हो और जिसका पधिक मामूली 
वेदया की तरह उपभोग न कर सके उससे क्या ? 
# और भी 
“बह मेरा है यह दूसरे का है, ऐसा छोटी तबीयत वाले मानते है। 
उदार चरिश्र वालों के लिए तो सारी दुनिया फुटुम्य को 
तरह है। 

इसलिए इसे भी साथ चलने दो ।/ 

इस तरह चलने पर रास्ते के जंगल में उन्होंने सिह की हृद्टियां पड़ी 
देखीं । इस पर एक बोला, “आज में ऊपनी विद्या की ताकत आजमाऊंगा । 
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९४४ ु पदञ्च॒तन्त्र 


यह जीव मरा पड़ा है, अपनी विद्या के प्रभाव से हम इसे जिला देंगे।” इस 
पर एक नें उत्सुकता से हड्डियां इकट्ठी कीं, दूसरे ते चसड़ा, मांस और लहु 
पैदा किया । जब तीसरा उसमें जान फूंकने जा रहा था तो सुवुद्धि ने मना 
किया, “अरे ठहर ! तू कहता हैयह सिंह वन रहा हैं। - गगर तू इसे जिला 
देगा तो वह सवको मार डालेगा । ” उसने जवाब दिया, “घिक्कार है तुझे, 
मूर्ख! में अपनी विद्या को विफल कैसे कर सकता हूं ?” इस पर उसने कहा, 
“फिर मेरे पेड़ पर चढ़ने तक ठहर।” ऐसा करने पर जब सिंह के जान पड़ी 
तो उसने उठकर तीनों को मार डाला और सुवुद्धि पेड़ से नीचे उत्तरकर 
अपने घर चला गया । 
इसीलिए में कहता हूं कि “विद्या नहीं , बुद्धि बड़ी गिनी जाती है ; 
वेवकफ आदमी सिंह में जान डालने वालों की तरह मारे जाते हैं । 
और भी कहा है -- 
“सव शास्त्रों में कुशछू होने पर भी छोकाचार न जानने वाले मूर्ख 
पंडितों की तरह सवकी हँसी होती हैं | ” 
चक्रवर ने कहा, (यह कैसे ?” उसने कहा-- 


मूर्ख पंडित की कथा 


“एक नगर में चार पंडित मित्रतापूर्वक रहते थे। एक वार आपस में 
उनकी राय हुई, “अरे! हम सबको परदेद्य जाकर विद्या से धन पैदा करना 
चाहिए ।” दूसरे दिन सव ब्राह्मण आपस में निइचय करके विद्या पढ़ने कन्नौज 
चले गए। वहाँ पाठशाला में जाकर वें पढ़ने लगे | इस तरह बारह वर्षों 
तक ध्यान लगाकर पढ़ने से वे पंडित हो गए । इस पर चारों ने आपस में 
मिलकर कहा, हम सारे सव विद्याओं में पंडित हो गए, अब उपाध्याय से 
पुछकर हमें घर चलना चाहिए ।” यह कहकर सव क्राह्मण उपाव्याय की 
आज्ञा लेकर अपने पोवी-पत्नों के साथ निकल पड़े | चलते-चलते दो रास्ते 
आजाने पर वे बैठ गए। उनमें से एक बोला, हमें किस रास्ते से चलना 
चाहिए? ” इसी बीच में उस शहर में कोई वनिया मर गया था और उसे 
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अपरीक्षितकारक स्डध, 


(्‌ 


इमथान ले जाने के लिए बहुत से लोग जा रहे थे। उन चारों में से एक ने 
पुस्तक देखी, उसमें लिखा था, महाजन जिस रास्ते जाते हों वही नमाज हूँ।' 
“प्र॒स हमें महाजनों के रास्ते पर चलना चाहिए। /” महाजनों के साथ जाते 
हुए उन्होंने ध्मकझान में कोई गवा देखा | दूसरे ने पोवी खोली तो उसमे 
+2. दिखा था-- 
“उत्सव, दुःख, भुखमरी, दुष्मन की चढ़ाई, राजद्वार और दसआान 
में जो साथ देता है , वही असली मित्र हूँ । 
इसलिए यह गया हमारा वसलछी दोस्त हुँ।” इस पर कोई उससे गले 
मिलने लगा और कोई उच्तके पैर घोने लगा। इतने में चारों ओोर देखते 
हुए उन पंडितों को कोई ऊंट दिखाई दिया। उन्होंने कहा, “यह क्या हैँ ? 
इस पर तीसरे ने पोची खोलकर कहा--- 
“धर्म की चाल तेज होती है; इसक्िए यह वर्म हूँ । 
नि चौथे ने कहा--- ह 
“मित्र को धर्म से जोड़ देना चाहिए, इसलिए अपने इस मित्र को 
हुमें वर्म से मिला देना चाहिए ।” बाद में उन्होंने गये को ऊंद के गले 
से बांव दिया। यह वात किसी ने बोवी तक पहुंचा दी और जब वह 
- उनकी मरम्मत करने पहुंचा तो वे नागे। बोड़े दास्ते चंछने के बाद 
उन्हें एक नदी मिली । उसके बीच एक पलास के पत्ते को तैरते देखकर 
एक पंडित ने कहा--- 
“बह काने वाला पत्ता हमें पार उतार देगा !* 


०00७ न कमा - प्र गिरकर नदी ्ड सहन 0... ननपककनमेत दा 
यह कहकर जैसे ही वह पत्ते पर गिरकर नदी में बहने लगा तो 
९ ऊ/ए एप १० ण्‌ 


8." २ ५, ॥० शी. 
जी. 3677“ 5 अर 2“ 2 0-- «४ २90- ७»: आओ, > | 3 3४ आर्य 4७ 0, ७ आर्नी ७ २5 


8: धसर्वनाद होने पर पंडित आया छोड़ देते हैं और बाते से काम 
चलाते हैं, क्योंकि सर्वेनाथ दुस्सह है ।” 
यह कहकर उसने उसका सिर काट डाला । 
चलते-चलतें वे किसी गाँव में पहुंचे । देहाती उन्हें न्योता देकर अपने 
घर ले गए । एक को खाने में घी-खांड से बनी फेनी मिली | यह सोचकर 
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पंडित ने कहा-- लम्बी तानने वाला खत्म हो जाता हैं ।! यह कहकर 
खाना छोड़कर वह चल दिया । ह 
दूसरे को मंदे की वड़ी रोटी मिली। उंसने कहा--खूब लम्बा-चौड़ा 
बहत नहीं जीता !” वह भी खाना छोड़कर भागा । 
तीसरे को भोजन में बड़े खानें को मिले। उसने भी कहा- 
'छिद्ठों में बड़े अनर्थ होते हैं 
इस तरह वे तीन भूखे-प्यासे पंडित लोगों से हँसे जाकर अपने देश 
को लौट गए।” 
स्वर्णसिद्धि ने कहा, “लोक-व्यवहार न जानते हुए मेरे मना करने 
पर भी तू नहीं ठहरा, इसीलिए तेरी यह हालत हुई हैं। इसलिए मेँ 
कहता हूं कि 
“सब शास्त्रों में कुशछ होने पर भी लोकाचार न जानने से मूर्ख 
पंडितों की तरह सबकी हँसी होती है ।” 
यह सुनकर चक्रवर ने कहा, 'यह कोई सवव नहीं हैँ। बड़े चतुर भी 
अभाग्य से दुःख पाते हें और थोड़ी अक्ल वाले भी एक जगह मजे उड़ाते 
है। कहा ह कि 
“अरक्षित भी यदि देव से रक्षित है तो वह वच सकता हैं। अगर 
सुरक्षित भी भाग्य का मारा हुआ है तो उसका नाश होता हूँ । वन 
में छोड़ा हुआ अनाथ भी जीवित रहता हैँ और घर में सुखपूर्वक 
रक्षित का भी नाश हो जाता है ।” 
आर भी 
“सौ अक्ल सिर पर चढ़ा है, हजार अक्ल लठक रहा है, हे भद्र! में 
वेचारा एकवुद्धि साफ पानी में खेल रहा हूं ।” 
सुवर्णसिद्धि ने कहा, यह कंसे ?” उसने कहा -- 


मच्छु की कथा 


“किसी तालाव में शतवुद्धि और सहस्रवुद्धि नाम के दो मच्छ रहते थे । 
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अपरीक्षितकारक २७७ 


उनकी एकव॒ृद्धि नामक मेंढक से दोस्ती हो गई। ये तीनों कभी ताल के 
किनारे कभी वालू पर वातचीत का मजा लेकर फिर पानी में घुस जाते 
थे। एक समय जब व्रे वातचीत कर रहे थे तव हाथों में जाल तया सिर पर 
बहुत सी मछलियां लादे हुए कुछ घीवर सूरज डूबने के समय आए। 
उस तालाव को देखकर उन्होंने आपस में सलाह की, “इस तालाव 
में बहुत मछलियां हैं और कम पानी | इसलिए सवेरे हम सब यहां आय॑ंगे ।” 
यह कहकर वे अपने घर वापस चले गए । मच्छ आपस में दुखी होकर सलाह 
करने लगे । इस पर मेढक वोला, “भरे शतवुद्धि! क्या तूने घीवर की वात 
सुनी ? अब क्या करना चाहिए, भागना या ठहरना ? जैसा करना ठोक हो 
वेसी ही आज्ञा कर ।” यह सुनंकर सहस्रवुद्धि ने हंसकर कहा, “भरे मित्र! 
डर मत । वात सुनने ही से कोई नहीं डरता। कहा भी हँ- 
४ सर्पो का , बदमाशों का, और खलों का मतलब नहीं गठता इसी से 
तो दुनिया खड़ी हूँ । 
एक तो वे यहां आयंगे ही नहीं । अगर आयंगे तो में अपनी चतुराई से 
सवको वचा लूंगा, क्योंकि में तरह-तरह की पानी की चालें जानता हूं ।” 
यह सुनकर शततवुद्धि ने कहा , “अरे तूने ठीक कहा, तू सच ही सहस्नवृद्धि 
है। अयवा ठीक ही कहा है --- 
“इस संसार में चतुर के लिए कोई चीज अगम्य नहीं है, क्योंकि 
चाणक्य ने अपनी बुद्धि से तलवार लिये हुए नन्‍्दों को मारा था ।” 
और भी 
“ जहां वायू और सूर्य की किरणों की गति नहीं होती बहाँ भी 
बुद्धिमान की वृद्धि सदा बड़ी जल्दी से घुस जाती हूँ । 
इसलिए केवल वात सुनने से ही वाप-दादों का घर छोड़ा नहीं जा 
सकता ! कहा भी हैं 
/ खराब जगह भी जहां अपना जन्म हुआ हो वहां पुरुष को जो सुख 
मिलता है, वह सुख सुन्दर चीजों को छूने से मनोहर बने हुए स्वर्ग 


5८ नहीं ५ १5 
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ण्ज्ट । पत्चतन्त्र 


मेढक ने कहा, “भलेमानसो ! मुझ भागने वाले की एक ही वुद्धि है 
इसलिए में मपनी पत्नी के साथ किसी दूसरे तालाव को जाता हूं।” यह कहकर 
वह भेढक रात में किसी दूसरे तालाव में चला गया । धीवरों ने सवेरे आकर 
वुरे-भले जलचर, मच्छ, कछुए, मेढक, केकड़े इत्यादि पकड़ लिए । अपनी 
स्त्रियों के साथ शतवुद्धि सहस्रवुद्धि ने भी भागते हुए चालों के जानने से टेढ़े 
मेंढ़े जाकर अपने को कुछ देर तक वचाया । पर अन्त में जाल में फेंसकर वे 
मारे गए । दोपहर में वे संव धीवर खुश होकर अपने घर लौट गए। भारी 
होने से एक घीवर शतवुद्धि को अपन कंबे पर डाल और सहस्रवुद्धि को छटका 
कर ले चला । वावली के किनारे उन्हें इस तरह ले जाते देखकर मेढक ने 
अपनी स्त्री से कहा -- 

“सो अक्‍्ल सिर पर चढ़ा हैँ गौर हजार अक्ल लटक रहा है। हे भद्दे! 
में बेचारा एकवुद्धि साफ पानी में खेल रहा हूं ।” 

इसलिए में कहता हूं, “सौ अक्ल सिर पर चढ़ा हें और हजार अक्ल 
लटक रहा है ।' कंवल वुद्धि ही सव-कुछ नहीं हैं ।” सुवर्णसिद्धि ने कहा, 
“ ऐसा होने पर भी मित्र की वात नहीं ठालनी चाहिए । तूने क्या किया ? 
मना करने पर भी लालच और विद्या के घमंड में तू नहीं ठहरा । अथवा 
ठीक ही कहा है-- 

“मामा ! तुमने खूब गाया, मेरे मना करने पर भी तू नहीं रुका। तेरे 

गले में यह अपूर्व मणि वँबी हैँ जो तेरे गाने का इनाम है ।” 
चक्रवर ने कहा, “यह कैसे ?” सुवर्णसिद्धि कहने छंगा-- 


गवैये गधे और सियार की कथा 


, “किसी नगर में उद्धत नाम का एक गवा रहता-था। वह हमेशा धोती 

के यहाँ वोझ ढोकर रात में मनमानी तौर से घूमता था और सवेरे बंवने 
के डर' से स्वयं घोवी के घर आ जाता था, तो घोवी उसे बांध देता था। रात में 
खेतों में घूमते हुए उसकी एक सियार से दोस्ती हो गई । वह मोटाई से बाड़ 


तोड़कर ककड़ी के खेत में सियार के साथ घुस जाता था और वे दोनों मनमानी 
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अपरी क्षितकारक । र्‌७६ 


. तौर से ककड़ियां खाकर सवेरे अपने घर लौट आते थे । एक दिन उस मतवाले 
यधे ने खेत के बीच सियार से कहा, “भरे भांजे ! देख कैसी साफ रात हैं, 
इसलिए में गाऊंग। वता कौनसा राग गाऊं ? ” उसने कहा, “मामा! ऐसा 
अनर्थ करने से क्या फायदा ? हम दोनों चोरी करते हैँ । चोरों और जारों को 
छिपा रहना चाहिए । कहा भी हैं कि 
“खांसने वाले को चोरी छोड़ देनी चाहिए । ऊंघता आदमी अगर - 
जीना चाहे तो उसे भी चोरी छोड़ देनी चाहिए। रोगी आदमी 
अगर जीना चाहे तो उसे जीभ का लारलूच छोड़ देना चाहिए । 
फिर तेरे गीत में मधुर स्वर नहीं है । शंख की आवाज की तरह वह दूर 
से सुन पड़ता हैं । इस खेत के रखवाले सोए हुए हूँ,वे या तो उठकर हमें वांघ 
देंगे या मार डा्लेंगे। इसलिए ये अमृत समान ककंडियां खा और न करने 
लायक काम न कर ।” यह सुनकर गधा वोला, “मरे! तू वन में रहने 
बाला गीत का रस नहीं जानता, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ । कहा हैं कि 
“शरद ऋतु की चांदनी में और प्रियजनों के निकट होने पर गीत 
की झंकार धन्यजनों के कानों में ही घुसती हैं ।” 
सियार वोला, “मामा! यह तो ठीक है, पर तू गीत नहीं जानता, केवल 
सेंकता है | फिर झपने को प्तकसान परंचात घाले ऐसे गीत से छा घतलता 7 


उसके भेद सुन--- 

“सात स्वर, तीन ग्राम, इककीस मूछंनाएं, उनचास ताल, तीन मात्राएं 
और तीन लय होती है। 

“इसके बाद यतियों के तीन स्थान, छः मुख, नो रस, छत्तीस राग 
ओर चालीस भाव होते हैं। 
गीत के ये ८५ से अधिक अंग गिने जाते हैं और प्राचीन काछ 
में स्वयं भरत ने इन्हें कहा है । 

“देवों को भी इस लोक में गीत के सिवाय और कोई दूसरी चीज 


नहीं भाती । यू तात के स्वर से आनन्द फेडाकर रावण ने 
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सर्‌ट० । पश्चतन्त्र 


त्रिलोचन शंकर को प्रसन्न किया । 
इसलिए हे भांजे ! मुझे अनभिन्ञ कहकर तू क्‍यों रोकता हैं ? ” सियार ने 
कहा, “मामा ! अगर ऐसी वात हैं तो में वाड़े के वाहर वेठकर रखंवालों के 
ऊपर नजर रखता हूं, तू मनमानी तरह से गा। ” इसके वाद गधे 
की आवाज सुनकर खेत के रखवाले क्रोव से दांत पीसते हुए दौड़े । गये को 
देखकर लाठी से उन्होंने उसे इतना मारा कि वह जमीन पर गिर गया । 
इसके वाद उसके गले में ऊखल वांवकर वे सो गए । अपनी जाति के स्वभाव 
के अनुसार दर्द दूर हो जाने पर गघा एक क्षण में खड़ा हो गया । कहा हैं कि 
“कुत्ते, घोड़े और विशेषकर गये पर मार की पीड़ा एक क्षणसे 
अधिक नहीं रहती ।” 
वाद में वह ऊखल लिये हुए खेत की बाड़ तोड़ता हुआ भागने लगा । 
उस समय सियार ने उसे देखकर दूर से मुस्करातें हुए कहा-- 
“मामा ! तुमने खूब गाया, मेरे मना करने पर भी तू नहीं रुका । 
तेरे गले में यह अपूर्व मणि बंवी हे जो तेरे गाने का इनाम हैं ।” 
यह सुनकर चक्रवर ने कहा, “अरे मित्र! यह ठीक है । अथवा ठीक 
ही कहा है-- 
“जिसके पास अपनी वुद्धि नहीं होती, जो मित्र का कहा नहीं 
करता, वह मंयर वुनकर की तरह नष्ट हो जाता हैं ।” 
सुवर्णसिद्धि ने पूछा, यह कंसे ? ” वह कहने लगा--- 


मंथर वृनकर की कथा 
“किसी शहर में मंथर नामक वुनकर रहता था। कपड़े वुनते हुए कभी 
उसके वुनने के काठ टूट गए । इस पर वह कुल्हाड़ी लेकर वन में काठ केलिए 
गया । घूमते हुए सड़क के किनारे उसने एक शिशपा का पेड़ देखा। इस पर 
उसने सोचा, यह बड़ा पेड़ दीख पड़ता हैं इसके काटने से वुनने के बहुत 
से सामान वर जायंगे । यह सोचकर उसने उस पर कुल्हाड़ी चंछा दी । 


कप किसी हल का उचने ब्क् बनकर कड़ा 74 च् 
उस पेड़ पर किसी वृक्ष देवता का आवास था । उसने वुनकर से कहा , अरे! 
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मेरा आश्रय यह पेड़ सदा रक्षा योग्य है, क्योंकि समुद्र की तरंगों को छूत्ती हवा 
के झोकों के आनन्द लेकर बड़े सुख से में यहां रहता हूं । चुनकर ने कहा 
“अब में क्या करूं? बिता काठ के सामान के मेरे वच्चे भूखे मरेंगे,इसलिए आप 
कहीं दूसरी जगह भागिए । में तो इस पेड़ को का्टेगा ।” देवता ने कहा, 
“में तुझसे प्रसन्न हूं। अपना मनचाहा वर मांग ले जिससे यह पेड वच जाय । 
वुनकर ने कहा, “अगर यह वात हैं तो घर जाकर में अपने मित्रों और स्त्री से 
सलाह लेकर लोट आऊंगा। देवता के 'ऐसा ही हो ' कहने पर वह वुनकर 
खुशी-खुशी अपने घर लौटा और जागे चलकर गांव में घुसते हुए अपने मित्र 
नाई को देखा और उससे देवता की वात कही , “ अरे मेरे दोस्त ! मुझे कोई 
देवता सिद्ध हो गया है । बता उससे में क्या मांयूं ? में यह तुझसे पूछने आया 
हूं। नाई ने कहा, “ भद्र ! अगर ऐसी वात ई तो उससे तू राज्य मांग 
जिससे तू राजा हो और में ठेरा मंत्री । हम दोनों सुख भोगकर परलोक 
का सुस्त भोगेंगे। कहा भी है कि 

“नित्य दानशील राजा कीति पाकर उसके प्रमाव से पुनः स्वर्ग में 
देवतामों से होड़ करता हैं ।” 

बुनकर ने कहा, “यह वात ठीक हैँ, फिर भी घरनी से पूछ ।” उसने कहा, 
“भ्रद्र ! स्त्री के साथ सलाह करना ज्ञास्त्र के विरुद्ध हैँ, क्योंकि वे 
कमअक्ल होती हैँ | कहा भी हे ५. 

“वुद्धिमानों को स्त्रियों को 'भोजन-वस्त्र देना, गहने देना, और 
ऋतुकाल में उनके साथ रति करना चाहिए; उनके साथ सलाह 
मशवरा नहीं करना चाहिए 

“भार्गव का कहना हैं कि जहां स्त्री है, भत्रु हैं, बालकों की जहां 
प्रशंसा होती है, वह घर छीज जाता हैं | 

“पुरुष जब तक अकेले में स्त्रियों की वात नहीं सुनता तभी तक वह 
प्रसन्‍न मुख वाला और बड़ों की वालों पर प्रेम करने वाला 
होता हैँ । 

“ये सब स्वार्ची स्त्रियां केवल अपने सुख में आसवत होती हैँ । क्षयर 
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पएेटर  पश्चतन्त्र 


सुख का कारण न हो तो उसे अपना पुत्र भी प्यारा नहीं होता 
बुनकर ने कहा, “फिर भी मुझे उससे पूछना चाहिए,वह पतित्रता है और 
विना उससे पूछे में कुछ नहीं करता ।” यह कहकर जल्दी से जाकर उसने 
अपनी स्त्री से कहा, “प्रिये ! आज मुझे एक देवता सिद्ध हो गया हैँ, वह मन- 
माना वर देता हैं । में तुझसे पूछता हूं .कि उससे क्या वर मौंगूं। मेरे मित्र 
नाई ने कहा हूँ कि में उससे राज्य माँगूं।” उसने कहा, “नाई की वया वुद्धि ? 
उसकी वात मानकर तू काम न कर, कहा भी है-- 
“बुद्धिमान चारण, वंदी , नाई, वालूक और भिक्षुओं के साथ वुद्धि- 
मानों को सलाह नहीं करनी चाहिए ह 
अथवा और राज्य की व्यवस्था यह बड़ी दुखदायिनी हूँ । संधि, 
विग्रह, यान, वयोकि आसन, संशय और दंघीभाव कारणों से वह आदमी 
को कभी सुख से रहने नहीं देती । क्योंकि 
“जेसे ही राज्याभिषेक होता है वैसे ही वृद्धि दु:खों में लग जाती 
हैं । राजाओं के अभिषेक के समय घड़े जल के साथ ही मानो 
आपत्ति गिराते हूं । 
ओर भी 
“४ राज्य के लिए राम का वन-गमन, पांडवों का वनवास, यादवों 
की मृत्यु, राजा नल का राज्य छोड़ना, सौदास की ऐसी अवस्था 
(मनुष्य भक्षक की तरह दशा), सहस्नार्जन का मारा जाना 
तथा रावण की हँसाई देखकर राज्य की इच्छा नहीं करना 
चाहिए। ॥ 
“जिस राज्य के लिए भाई, पुत्र तथा उसके सम्बंधी भी राजा को 
मारना चाहते हें एसे राज्य को दूर से ही छोड़ देना चाहिए 
वुनकर ने कहा, तूने ठीक कहा। अब वता कि उससे क्या मांगूं ? ” 
उसने कहा, “तू हर दिन एक कपड़ा बुनता है,उससे घर का खर्च चलता हैं। 
इसलिए तू उससे दो दूसरे हाथ और एक सिर मांग जिससे आगे पीछे दोनों 


तरफ कपड़ा बुन सके । एक कपड़े से तो पहले की तरह घर का खर्च चलेगा 
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और .दूसरे के दाम से खास काम चलाना । इससे तेरी जाति में वाहवाही 
होगी और तू अच्छी तरह से रहेगा । और तुझे इस छोक और परलोक दोनों 
. ही के सुख मिलेंगे ।” यह सुनकर उसने खुशी-खुशी कहा, साधु! पत्तिव्रतें: 
साधू ! तूने बहुत ही ठीक कहा | में यही करूंगा । यही मेरा निरचय है ।” 
इसके वाद उसने देवता से जाकर प्रार्थना की, “यदि आप मुझे मनचाहा 
वर देना चाहते हैं तो दो हाथ और एक सिर दीजिए ।” उसके इतना कहते 
ही उसी दम उसके दो सिर और चार वंहें हो गईं | खुशी-खुशी जब 
वह अपने घर भा रहा था तब लोगों ने उसे रालस मानकर लाठगियों 
और पत्थरों से मार डाला । 
इसलिए में कहता हूं कि “जिसके पास अपनी वृद्धि नहीं होती, जो- 
मित्र का कहना नहीं करता, वह मंथर वुनकर की तरह नप्ट हो जाता हैं । 
चकघर ने कहा, “यह ठीक है, सव लोग अश्वद्धेय आशारूपी पिशाचिनी 
के पास जाकर हँसी के पात्र होते हें । अथवा किसी ने ठीक ही कहा है कि 
“भविष्यकालू के लिए जो असंभाव्य प्रचार करता हूँ वह सोमशर्मा 
के पिता की तरह पीला होकर सोता हैं । / 
सुवर्णसिद्धि ने पूछा, “ वह कंसे ?” वह कहने लगा-- 


हवाई किले बांधने वाले कल्पित सोमशर्मा के पित्ता की कथा 


“किसी नगर में कृपण नाम का ब्राह्मण रहता था । उसने भीख मांगे- 
सत्तू को खाकर वाकी से एक मटका भर दिया। उस मटके को खूंटी 
से टांगकर उसके नीचे अपनी खाद विछाकर वह हमेशा एकटक देखा करता 
था । एक रात सोते हुए वह सोचने लगा, “जब यह घड़ा सत्तू से भर जायगा 
तव अकाल पड़ने पर इससे सौ रूपये पैदा करूंगा। उससे में दो बकरियाँ 
खरीदूंगा।' उनके छः छः महिने पर व्याने से वकरियों का झुंड खड़ा हो जायगा। 
इन चकरियों से गायें खरीदूंगा तथा गायों से मेंसे मादि औौर भेसों से घोड़ियां । 
घोड़ियों के व्याने पर घोड़े पैदा होंगे। उनके वेचने से बहुत सा सोना मिलेगा। 
सोने से चोम॑ं जिला मकान बनवाऊंगा। इसकेबाद कीई ब्राह्मण मेरे घरभाकर 
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मुझे अपनी जवान और रूपवती कन्या देगा । उससे मुझे लड़का होगा । 
उसका नाम में सोमशर्मा रखूंगा । उसके घुटनों के वलछ चलने लायक होने 
पर में पुस्तक पढ़ता हुआ कहूंगा, इसे घोड़साल के पीछे ले जाओ, जिससे में 
पढ़ सकूं । इसके बाद सोमशर्मा मुझे देखकर अपनी मां की गोद से चलता 
हुआ घोड़ों के खुरों के पास से होता हुआ मेरी ओर आयगा, इस पर में 
गुस्से से ब्राह्मणी से कहूंगा, अपने वच्चे को पकड़ ।' घर के काम में लगे 
रहने से वह मेरी वात न सुनेगी। इस पर में उठकर उसे एक लात मारूंगा ।” 
इसी ध्यान में लगे हुए ब्राह्मण ने एक छात मारी जिससे घड़ा फूट गया 
और सत्तुओं से उसका शरीर पीला पड़ गया। 
इसलिए में कहता हूं कि, “भविष्य काल के लिए जो असंभाव्य प्रचार 
करता हैँ, वह सोमझर्मा के पिता की तरह पीछा होकर सोता हैं ।” 
सुवर्णसिद्धि ने कहा, “ठीक। इसमें क्या दोष हैं? सब लोग लोभ से पीड़ित 
रहते हैं। कहा भी हूँ कि 
“जो लालच से काम करता है और नतीजे के वारे में नहीं सोचता, 
चन्द्र राजा की तरह उसकी हँसी होती है ।” 
चक्रवर ने पूछा, यह कंसे ?” उसने कहा-- 


चन्द्र राजा और वन्दरों के दल की कथा 


“किसी नगर में चन्द्र नामक राजा रहता था। उसके लड़के वन्दरों के दल 
के साथ रोज खिलवाड़ करते हुए उन्हें खाना-पीना देकर पुष्ट करते थे। 
वन्दरों का सरदार शुक्र, वृहस्पति और चाणक्य के समान वुद्धिमान 
होने से सवको नीति पढ़ाता था। उस राजमहल में छोटे राजकुमारों 
के चढ़ने लायक मेढ़ों का एक दल था। उनमें से एक मेढ़ा चटोरपन से 
रात-दिन रसोई में जो कुछ भी देखता घुसकर खा जाता था ।'रसोईदार 
भी काठ, मिट्टी, कांसे, जिस किसी के बने वरतन पाते थे उससे उसे मारते 
थे। उस बन्दरों के सरदार ने यह देखकर सोचा, “रसोईदारों और मेढों 
की लड़ाई की वल्छा वन्दरों के सिर आयेगी ! इस मेढ़े को अन्न का स्वाद लग 
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गया हैं और गुस्सेवर रसोईदार जो कुछ पाते हैं उससे इसे मारते हैं । कोई 
चीज न मिलने पर अगर वे जलती रुकड़ी से मारेंगे तो उससे मारा यह 
मेढा आप-से-आप जल उठेगा। जलते हुए वह अस्तवल की ओर मागेगा और 
फूस से भरा अस्तवलू जल उठेगा। फिर घोड़े भी आग से जलने लगेंगे । 
शालिहोत्र ने भी यह कहा है कि वन्दर की चरवी से घोड़ों की जलन शांत हो 
सकती हैं। ऐसा ही होगा इसमें संदेह नहीं,” यह सोचकर अकेले में सब 
वच्दरों को वुलाकर उसने कहा-- ु 
“जहां मेंढ़े के साथ रसोईदारों की लड़ाई होती है. इसमें शक नहीं 
कि वहां वन्दरों का नाश होगा । 
“जिस घर में नित्य अकारण कलह हो उस घर को, जिन्हें अपनी 
जान प्यारी हो, छोड़ देना चाहिए। 
मौर भी 
“कलह से महल खतम हो जाते हूँ, गाली-गरौज से मित्रत्ता, बुरे 
राजा से राष्ट्र, और बुरे काम से राजाओं का यद्य । 
सबके खतम होने के पहले ही हमें यह महरू छोड़कर बन में चल देना 
चाहिए ।” उसकी अविश्वसनीय वात सुनकर अभिमानी वंदरों ने हँस- 
कर कहा, “अरे बुढ़ापे से आपकी अक्ल मारी गई है, जिससे आप ऐसा कहते 
हैं।” कहा भी हैं--- 
“विशेषकर बच्चे और वृढ़े का मुंह विना दांत का होता हूँ, नित्य छलार 
बहती हैं और वुद्धि उमड़ती नहीं । 
हम सव राजपुत्रों के हाथों से दिये गए अमृत के समान, स्वर्ग के समान 
तरह-तरह के खानों को छोड़कर जंगल में कसेले , कड़वे, तीखे, नमकीन 
ओर रूखे फलों को नहीं खायंगे ।” इस पर आँखें भरकर उसने कहा, “अरे 
मूर्खो ! तुम सव इस सुख का नतीजा नहीं जानते ? पारे के रसास्वादन 
की तरह यह सुख तुम्हारे लिए जहर हो जायगा। में स्वयं जपने कुल वा नाश 
नहीं देख सकता, इसलिए में अभी जंगल में चला जाता हूं । कहा भी है-- 
“वे घन्य हूँ जो मित्र को दुःख में पड़े, अपने ही जगह में दुःख, देश- 
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भंग और खानदान की सफाई नहीं देखते |” 
यह कहकर सवको छोड़कर वन्दरों का वह सरदार जंगल में चला गया | 
उसके जाने के दूसरे ही दिन वह मेढ़ा रसोई में घुसा | रसोईदार को जब 
कुछ नहीं मिला तो उसने अवजली लकड़ी से उसे मारा जिससे उसके शरीर 
में आग लग गईं और वह मिमियाता हुआ पास में ही घोड़ों के अस्तवल 
में घुस गया । जमीन पर वहुत घास-फेस पड़े रहने से और उस पर उसके 
लोटने से चारों ओर आग लग गई, जिससे कितने ही घोड़ों की आंखें फूट 
गईं और वें मर गए, और कितनों ने अपने वंवन छुड़ाकर अवजले शरीर से 
इबर-उबर हिनहिनाते हुए लोगों की भीड़ में गड़बड़ी डाल दी । इससे 
राजा ने दुखी होकर घोड़ों के वेद्यों को बुलाकर पूछा, बताइए, इन घोड़ों 
की दाह शांत करने का क्या कोई तरीका हैं? ” ज्ञास्त्रों को देखकर उन्होंने 
जवाब दिया , (इस वारे में भगवान्‌ शालिहोत्र ने कहा हैं --- 
“जैसे सूर्योदय से अंबेरा नष्ट हो जाता हैँ उसी तरह बन्दरों की 
चरवी से आग की दाह से घोड़ों में उत्पन्न दोप नष्ट हो जाते हैं ।” 
दाह-दोप से मरने; के पहले ही इनका इलाज करवाइए ।” 
यह सुनकर राजा ने सव वन्दरों को मरवाने की आज्ञा दें दी । बहुत कहने 
से क्‍या ? वें वन्दर लाठी, पत्थर तथा दूसरे हथियारों से मार डाले गए । 
वन्दरों का वह सरदार पुत्र, पौत्र, भतीजों, भांज़ों इत्यादि का 
मारा जाना सुनकर वड़ा दुखी हुआ और खाना-पीना छोड़कर एक वन 
से दूसरे वन में घूमने लगा । उसने सोचा, “किस तरह में उस राजा 
की बुराई का बदला लूं। कहा है कि 
४ दूसरों द्वारा किये गए अपने कुल का अपमान जो डर अथवा स्वार्थ 
से सहन करता हैँ उसे पुरुपाघम जानना चाहिए ।” 
प्यास से व्याकुल वह वृढ़ा वन्दर घूमता हुआ कमल'े भरे एक तालाव 
पर पहुँचा । वहां जव उसने आंखें गड़ाकर देखा तो उसे पता लगा कि वन- 
; चरों के पैरों के निशान उस तालाव में जाते तो हैं पर निकलते नहीं । इस पर 
उसने सोचा, “अवश्य ही यह दुष्ट जलूचर का घर है, इसलिए कमल की नाल 
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से में दूर से ही जरू पीऊंगा।” उसके ऐसा करने पर तालाब के बीच से गले में 
रत्नमाला पहने हुए एक राक्षस निकलकर उससे बोला, “मरे ! जो तालाव 
में घूसता हूँ वह मेरा खाना हो जाता है । तुझसे वढ़कर कोई बू्त नहीं जो इस 
तरह पानी पीये | में तुझसे खुश हूं । अपनी मनचाही वात मांग । / बन्दर ने 
कहा, >तू कितना खा सकता है ? ” राक्षस ने कहा, “सौ, हजार, लाख,जितने 
' भी पानी में घुसे में उन्हें खा सकता हूं | वाहर तो सियार भी मुझे हरा सकता 
हैं।” बन्दर ने पूछा, “किसी राजा के साथ मेरी वड़ी दुश्मनी है। अगर तू मुझे 
यह रत्नमाला दे तो में सपरिवार राजा को वातों में भुठलवाकर और लालच 
दिखलाकर तालाव में घुसाऊंगा |” उसकी विश्वसनीय वात्त सुनकर 
उसने उसे रत्नमाला देकर कहा , अरे मित्र! जैसा ठीक हो वैसा करो।” 
बन्दर को रत्नमाला गले में पहने लोगों ने इवर-उवर घूमते देखकर पूछा,“अरे! 
वंदरों के सरदार, तुम इतने दिनों तक कहां थे, तुम्हें यह रत्नमाला जो तेज 
सूरज को भी मात करती हैँ, कहां मिल्ली ? ” बन्दर ने कहा, “किसी जंगल में 
कुबेर ने एक गुप्त तालाव बनाया हूँ। उसमें रविवार के दिन सूरज उयने पर 
जो नहाता है, कुबेर की कृपा से वह ऐसी रत्नमाछा पहनकर वाहर निकलता 
हैं। राजा ने यह सुनकर वन्दर को बुलाकर पूछा, “बरे सरदार ! क्या यह 
सच हूँ कि रत्तमालाओं से भरा कोई तालाव हूँ ?” बन्दर ने कहा, “स्वामी ! 
मेरे गले में पड़ी माछा ही इस वात का विश्वास दिलाती हैँ । अगर रत्न 
माला चाहता है तो मेरे साथ किसी को भेज, में उसे दिखला दूं ।” यह सुन- 
कर राजा नें कहा, “अगर यही बात है तो में खुद अपने साथियों के साथ 
चलूंगा, जिससे बहुत सी मालाएं मिर्छें।” बन्दर ने कहा, / ऐसा ही कर ।/ 
इसके बाद राजा के साथ रत्नमालाओं के छालच में उसकी पत्नियों 
और नोकर चल पड़े। राजा ने डोली पर चढ़कर बन्दर को भी प्रेम से 
गोद में ले लिया । अथवा ठीक ही कहा है -- 
“है तृष्णा देवी, तुझे नमस्कार है , धनवानों को भी तू सराब काम में 
लगाती हैं और दुर्गम स्थानों में घुमाती हैं । 
वोर भी 
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स्ट्ट . प्चतन्‍्त्र 


सी का मालिक हजार चाहता है, हजार का मालिक लाख चाहता 
हैं, लखपती राज्य चाहता हैँ और राज्यासीन स्वर्ग चाहता है। 
“बुढ़ापे से वाल सफेद हो जाते हैं , कमजोर दांत टूट जाते हैं, आँखें 
कमजोर पड़ जाती हूँ, कान वहरे हो जाते हैं, केवल लालच ही 
जवान हो जाता हैं ।” का 
सवेरे उस तालाव के पास आकर वन्दर ने राजा से कहा, दिव! सूरज - 
के आधा उगने पर तालाव में पैठने वालों को सिद्धि मिलती है, इसलिए 
सबको इंकट्ठे होकर ही घुसना चाहिए । आप मेरे साथ घुसियेगा जिससे 
पहले देखे स्थान पर पहुँचकर में आपको बहुत सी रत्नमालाएं दिखला सक ।” 
सव लोगों के तालाव में घुसने पर राक्षस ने उन्हें खा डाला । उनके 
देर करने पर राजा ने कहा, “अरे सरदार! हमारे साथी इतनी देर क्यों लगा 
रहे हें ?” यह सुनकर जल्दी से वह पेड़ पर चढ़कर राजा से वोला, “भरे 
बदमाश राजा ! पानी में रहने वाले राक्षस ने तेरे साथियों को खा डाला । 
मुझे परिवार नष्ट होने के बेर का बदला मिल गया । अव तू जा। मालिक 
जानकर मेंने तुझे वहां नहीं घुसाया । कहा भी है--- 
“जैसे को तैसा, हिसक से बदला, दुष्ट के प्रति दुप्टता, इसमें में दोष 
नहीं मानता । 
तूनें मेरा खानदान उजाड़ डाला झौर मेंने तेरा । यह सुनकर क्रोध 
से राजा पैदल पांव आये रास्ते से लौट गया । राजा के जाने के वाद अघाया 
हुआ राक्षस खुशी-खुशी वन्दर से बोला --- 
“शत्रु मारा गया , मित्र वना , रत्नमाला भी रह गई, हे साथु 
बन्दर, तूने अच्छा नाल से पानी पिया ।” 
इसलिए में कहता हूं कि 
जो लालच से काम करता हैं और नतीजे के वारे में नहीं सोचता, 
चन्द्र राजा की तरह उसकी हंसी होती है ।” 
यह कहकर उसने चक्रवर से फिर कहा, “मुझे कह तो में घर जाऊं। ” 
चक्रवर ने कहा, “भद्र! विपत्ति के लिए घन इकट्ठा किया जाता है, तो फिर 
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अपरीक्षितकारक रे८६ 


तू क्यों मुझे इस तरह छोड़कर जाता है ? कहा भी है-- 
“आपत्ति में पड़े मित्र को छोड़कर जो मित्र निठुराई करता है, वह 
कृतघ्न उस पाप से नरक जाता है, इसमें शक नहीं ।” 
सुवर्णसिद्धि ने कहा , “यह ठीक है, यदि पहुंचने लायक स्थान में अपना 
बस चलता हो । यह स्थान मनुष्य के लिए अगम्य है और तुझे छोड़ने की 
मुझमें ताकत नहीं है । और जैसे-जैसे चक्र घूमने की तकलीफ में तेरे 
चेहरे पर देखता हूं तो मेरा ऐसा मन करता हैं कि में झर्ट चल दूं जिससे मेरे 
ऊपर कोई वला न आ पड़े । कहा है कि 
“हे बन्दर, तेरे मुंह की छाया से पता चलता हैं कि तुझे विकाल 
राक्षस ने पकड़ रखा है, इसलिए जो भागता है वही जीता हैं।” 
चक्रवर वोला---“ वह कैसे ? ” उसने कहा--- 


विकाल राक्षस और बन्दर की कथा 


“किसी शहर में भद्रसेन नामक राजा रहता था | उसकी सब लक्षणों से युक्त 
रत्नवती नामक एक कन्या थी जिसे राक्षस हर ले जाना चाहता था और 
रात को आकर उसके साथ रति-फ्रीड़ा करता था। पर मंत्रों से राजकन्या 
के शरीर की रक्षा होने से वह उसे हर नहीं सकता था। कप इत्यादि अवस्थाओं 
से उसी समय कन्या राक्षस के पूस आने की अवस्था का अनुभव करती थी ॥ 
कुछ समय बीतने के वाद एक दिन राक्षस आधी रात में घर के कोने में 
खड़ा था । उस राजकन्या ने कहा, “सखी! देख यह विकाल मु्ते इस समय 
रोज तंग करता है ? क्या इस वदमाद्य के रोकने का कोई उपाय है ? ” यह 
सुनकर राक्षस ने सोचा,'एऐसा लगता है कि मेरी ही तरह कोई विकाछ नाम का 
देत्य इसे हरने को रोज बाता हैँ, फिर भी उसे हर नहीं सकता । इसलिए 
घोड़े का रूप घरकर घोड़ों में रहकर देखूं कि उसकी सूरत और प्रमाव कंसे हैं।” 

इस तरह राक्षस घोड़े का रूप घर कर घोड़ों के बीच रहने लगा। उसके ऐसा 
करने पर एक दिन राजमहल में चोर घुसा । वह चोर सब घोड़ों को देसकार 
उस राक्षस रूपी घोड़े को सबसे अच्छा मानकर उस पर चढ़ गया । इसके 
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ब 60 पग्चतन्त्र 


बाद राक्षस ने सोचा, जरूर यही विकाल हूं । मुझे चोर जानकर वह गुस्से 
से मारने आया है, अब में क्या करूं ?' जब वह सोच ही रहा था कि चोर 
ने उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे चावुक लगाया, जिससे वह डरकर 
भागने छगा । दूर जाने पर चोर ने भी उसे लगाम खींचकर रोकना चाहा, 
पर वह तो पहले से भी तेज भागा | उसे लगाम खिंचने की परवाह न क्वरते देख- 
कर चोर ने सोचा, ऐसे घोड़े नहीं होते जो लगाम की परवाह न करें। इस- 
लिए इसे जरूर राक्षत्त होना चाहिए । इसलिए जहां कहीं समतरू जमीन 
दिखलाई देंगी में अपने को गिरा दूंगा,नहीं तो वह मुझे मार डालेगा।' इस तरह 
इष्टदेव का स्मरण करते-करते उसका घोड़ा वरगद के पेड़ के नीचे से 
गुजरा | चोर वरगद की जटा पकड़कर पेड़ से छटक गया । वे दोनों एक दूसरे 
से अलग होकर प्रसन्न हुए और दोनों को अपने जीने की आशा वध गई । 

उसी वरगद के पेड़ पर राक्षस का कोई मित्र बन्दर रहता था | राक्षस 
को डरा हुआ देखकर उसने कहा, “अरे मित्र ! झूठे डर से तू भागता क्‍यों 
है ? यह आदमी तेरे खाने लायक है, उसे खा ।” वह भी वन्दर की वात सुन- 
कर अपना असली रूप घरकर शंकित चित्त से गिरते-पड़ते भागा | चोर 
ने भी उस वन्दर की बोली समझकर गुस्से से उसकी लूटकती पूंछ मुह 
में लेकर चवा डाली । वन्दर ने भी उसे राक्षस से बड़ा मानकर डर से कुछ 
नहीं कहा, केवल तकलीफ से आँखें वन्द कय्के वेठा रहा । राक्षस ने उसे 
ऐसी अवस्था में देखकर यह इलोक पढ़ा --- 

“हे बन्दर, तेरे मुंह की छाया से पता चलता है कि तुझे विकाल 
राक्षस ने पकड़ रखा है, इसलिए जो भागता है वही जीता हैं।' 

यह कहकर वह भागा | 

मुझे आजा दो कि में घर जाऊं और तुम यहां रहकर इस छालच रूपी 
पेड़ के फल खाओ।” चक्रवर ने कहा, इसका यह कारण नहीं है। भाग्य- 

- वद्य ही आदमियों का शुभ और अशुभ होता हूँ | कहा है कि . 
“जिसका भ्रिकूट दुर्ग हो, राक्षस सिपाही हों, कुबेर घन देने वाले 


हों, जिसका शास्त्र शुक्राचार्य ढ़ारा लिखा गया हो, ऐसा रावण भी 
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जप्रीक्षितकारक रू? 


भाग्यवक्ञ नप्ट हो यया । 
सऔऔर भी 
अकन्धा, कुबड़ा, तथा तिस्तनी राजकन्या, इन तोनों के काम 
भाग्य के अनुकूल होने से अन्याव से सिद्ध हुए ।” 
सुवर्णसिद्धि नें कहा , (यह फैसे १” उसने कहा--- 


अंधे, कृव्जे और ब्िस्तती राजकन्या को कथा 


“८उत्तरापथ में मघुपुर नाम का नगर है। वहां मधुसेन नाम फा राजा 
शा। उसे विप॑य-सुख का यनुभव करते हुए त्रिस्तनी कत्या उत्पन्न हुई। उसका 
पैदा होना सुनकर राजा ने कंचुकी से कहा, अरे, तू इस ध्रिस्तनी फनन्‍्या 
को दूर वन में ले जाकर छोड़ दे, जिससे किसी को पता न छूगे।” घह सुनकर 
कुकी ने कहा , " महाराज ! यद्यपि तिस्तनी करया अनिष्ट करने वाली 
होती है फिर भी ब्राह्मण को बुद्वाकर पूछ लेना चाहिए, जिससे छोक- 
प्रलोक में निन्‍दा न हे । जैसे---.. 

“जो दूसरे से वरावर पूछता हैं, सुनता हैं जीर हमेशा उसकी 
याद रखता है, उसकी वुद्धि सूर्य बवे किरणों से चलिवी की तरह 
बढ़ती है 4 

और भी -: 

“जानकार जांदमी को ही दूसरे से पूछते रहना चाहिए ; बडे 
राक्षस से भी पकड़े जाकर सवाल पूछने से ब्राहमणथ छूट गया 47" 
राजा ने कहा, यह कंसे? ” उससे कहा--- 


राक्षसराज हारा पकड़े यए ब्राह्मण की कथा 


“देव ईकिसी जंगल में चण्डकर्मा नामक राक्षस रहता घा ९ जंगर् में 
अमते हुए उसे कोई ब्राह्मण मिल्य १ राखस उसके कंधों पर चढ़कर बोला, 
“अरे/ आागे चल ।  द्ात्मण भी मारे डर फे उसे लेकर आगे चल्य | गमसझ 
जैसे मुलायम उसके पर देखकर ब्राह्मण ने राक्षस से पूछा, “तुम्दार 
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स्प्लल हि 
श्ध्र ह पश्चतन्त्र 
पैर इतने मुलायम कैसे हैँ ?” राक्षस ने कहा, मेरा यह प्रण-है कि गीले 
पैर में जमीन पर नहीं चलंगा । यह सुनकर अपने छुटकारे का उपाय 
सोचता हुआ ब्राह्मण एक तालाव पर पहुंचा । वहां राक्षस ने कहा, जब 
तक में नहा-धोकर और पूजा पाठ करके लौट न आऊं, तवतक तू यहां से 
कहीं न जाना । उसके जाने पर ब्राह्मण ने सोचा, जरूर पूजा-पाठ के 
बाद वह मुझे खा जायगा | इसलिए में जल्दी से भागूं जिससे वह गीले पैर 
मेरे पीछे न आ सके ।' ब्राह्मण ने वैसा ही किया। ब्रत टूटने के डर से 
राक्षस भी उसके पीछे नहीं गया । 

इसलिए सव कहते हैं कि “जानकार आदमी को भी दूसरे से पुछते 
रहना चाहिए। बड़े राक्षस से भी पकड़े जाने पर सवार पूछने से ब्राह्मण 
छूट गया । ” ु ह 

उसकी वात सुनकर राजा ने ब्राह्मणों को वुलाकर पूछा, 'हे ब्राह्मणों ! 
मेरे यहां त्रिस्तनी कन्या का जन्म हुआ है । इसकी शांति का कोई उपाय हैं 
या नहीं ?. ब्राह्मणों ने कहा--- 

देव ! सुनिए--- ु 

“मनुष्य के यहां कम अथवा बधिक अंगों वाली जो कन्या पैंदा होती 
है, वह अपने पति और शीछ का नाश करती हैं । 

/इनमें से भी अगर तीन स्तनों वाली कन्या गपने पिता की नजर 
पड़े, तो वह तुरन्त अपने पिता का नाश कर देती है, इसमें 
संदेह नहीं । 

इसलिए इस लड़की को आपको नहीं देखना चाहिए । अगर कोई इस 


कन्या के साथ विवाह करे तो उसे इस कन्या को देकर देश से बाहर कर 


द्वरीजिए । ऐसा करने से आपके दोनों छोक सुबरेंगे ।” 

उनकी यह वात सुनकर राजा ने डंके की चोट पर मुनादी करा दी, 
“लोगो ! इस चिस्तनी कन्या के साथ जो कोई ब्याह करेगा, उसे एक लाख 
सोना उसी समय मिलेगा और उसे देश भी छोड़ना पड़ेगा। ” मुतादी किये 
हुए बहुत दिन वीत गए, फिर भी उस कन्या को लेने को कोई तैयार न 
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हुआ। वह जवान होने तक छिपे स्थान में रहकर यत्नपूर्वक पल-पुसकर 
बढने लगी। 
उसी नगर में कोई अंबा रहता था। उसका मंबरक नाम का एक 
कुवड़ा आगे छूकड़ी पकड़ने वाला था। उन दोनों ने डुग्गी सुनकर आपस में 
विचार किया, “भाग्यवश कन्या मिलती हो तो हमें डुगी रोकनी चाहिए, 
जिससे सोना मिले और उसके मिलने से हमारी जिंदगी सुख से कटे । उस 
कन्या के दोप से कहीं में मर गया तो भी दरिद्वता से पैदा हुई उस तकलीफ 
सें छुटकारा मिल जायगा । कहा है कि 
“लज्जा, स्नेह, वाणी की मिठास, बुद्धि, जवानी, स्त्रियों का साथ, 
अपनों का प्यार, दुःख की हानि, विल्ास, धर्म, तन्दुरुस्ती, वृहस्पति 
जैसी वुद्धि, पवित्रता, और आचार-विचार ये सब बातें, आदमियों 
का पेट-रूपी गढ़ा जब अन्न से भरा होता है, तभी संभव हैं।' 
यह कहकर उस अंधे ने मृनादी करने वाले को रोक दिया और कहा, 
“में उस राजकन्या से विवाह करूंगा, यदि राजा मुझे उसे देगा। / वाद में 
राज कर्मचारियों ने जाकर राजा से कहा, देव! किसी अंधे ने मुनादी रोक 
दी है, इस बारे में क्या करना चाहिए ? ” राजा ने कहा -- 
“अंधा, वहरा, कोढ़ी भर अन्त्यज जो कोई भी विदेद जाने को त॑यार 
हो, वह एक लाख मुहरों के साथ इस कन्या को ग्रहण कर सकता हैं । 
राजा की आज्ञा से त्रिस्तनी को नदी के किनारे के जाकर एक लाख 
मुहरों के साथ उसे अंधे को देकर तथा नाव पर बेठाकर मल्लाहों से राज- 
पुरुषों ने कहा, “भरे! देश से बाहर ले जाकर किसी नगर में सपत्नी क इस अंधे 
को कुबड़े के साथ छोड़ देना ।” ऐसा करने के वाद विदेश में जाकर मत्टाहों 
द्वारा वताए किसी नगर में तीनों घर सरीदकर सुयर से रहने छगे । अंधा 
केवल पलंग पर पड़ा रहता था; घर का काम-काज कुबडा चलाता घा । 
कुछ समय बीतने पर श्रिस्तनी का कुबड़े के साथ सम्बंध हो गया । क्षववा 
ठीक ही कहा हैं कि 
“अगर बाग ठंडी हो जाव, चन्द्रमा जलाने वाला हो जाय, समद्र 
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मीठा हो जाय , तभी स्त्रियों में सतीत्व पैदा हो सकता हैं ।” . 
एक दिन त्रिस्तनी ने कुबड़े से कहा, “हे सुभग! यदि भंथा किसी तरह 
मार दिया जाय तो हम दोनों का समय मौज से कटे, इसलिए कहीं से 
जहर की खोज कर, जो इसे देकर में सुखी हो जाऊं ।” उस कुबड़े को 
घूमते-घामते एक मरा सांप दिखलाई दिया । उसे देखकर -खुशी-खुशी घर 


लाकर वह हिस्तनी से कहने लगा, 'सुमगे ! यह काछा सांप मिला है । 


इसकी वोटी-वोटी करके सोंठ इत्यादि मसाले मिलाकर और पकाकर 
मछली का मांस कहकर उस अन्धे को दे दे । इससे वह फौरन मर 
जायगा। उसे मछली का मांस वड़ा प्रिय भी हैं।” यह कहकर कुवड़ा 
वाहर चला गया। घर के काम में व्यस्त उसने भी आंग जलाकर काले 
सांप की वोटी-बोटी करके उसे मद्ठे में मिलाया और अंघे से विनयपूर्वक 
कहा , आर्यपुत्र ! आपका मनचाही मछली का मांस, जिसे आप हमेशा 
मांगते रहते हैं, में लाई हूं ॥ मछलियां पकने के लिए आग पर चढ़ी हें । 
जव तक में घर का काम करती हूं, आप कड़छल से उसे चला दीजिए ।” 
यह सुनकर वह भी खुशी-खुशी मुंह चाटता हुआ जल्दी से उठकर कड़- 
छल से उसे चछाने लगा । 

मछली समझकर सांप के मांस को चलाते हुए उसकी .विषेली भाप से 
उसके आंख के मांडे गल गए । इससे वहुत फायदा मानकर वह अंवा अपनी 
आंखों पर वरावर उसका वफारा देने छगा । 

नजर लौट आने पर उसे वहां केवल सांप के टुकड़े ही दीख पड़े! फिर 
उसने सोचा, “अरे ! यह क्या वात है ? उसने तो मुझसे मछली का मांस 
कहा था, पर यह तो सांप की वोटियां हैं। इसलिए में जिस्तनी का चाल चलन 
दरयाफ्त करूं जिससे यह पता छगे कि मुझे मारने की तदवीर उस कुबड़े 
की हैं या किसी गौर की ।! यह सोचकर और अपना भाव छिपाकर वह 
पहले जैसा ही अंधे की तरह काम करने लगा । उसी समय कुबड़ा वेवड़क 
आकर आलिगन और चुम्बन से त्रिस्तनी के साथ भोग करने लूगा । जब 
अंधे ने यह देखा तो उसे कोई हथियार मारने के लिए नद्दीं मिछा । क्रोव 
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से व्याकुल होकर .उसने पहले की तरह आग के पास जाकर छुबड़े के पर 
पकड़कर अपने सिर पर जोरों से घुमाते हुए त्रिस्तनी की छाती पर पटक 
दिया | छुबड़े के गिरने से स्त्री का तीसरा स्तन छाती में घुस गया तवा जोर 
से घुमाए जाने से कुबड़ा भी सीवा हो गया । 
* इसलिए में कहता हूं कि 
“अंबा, कुबड़ा, तथा त्रिस्तनी राजकन्या इन तीनों के काम भाग्य 
के अनुकूल होने से जन्याय से सिद्ध हुए ।” 
सुवर्णसिद्धि ने कहा, “नाई! यह सच्ची वात है। भाग्य अगर अनुकूल हो 
तो सब काम वनता है फिर भी आदमियों को जच्छों की वात माननी चाहिए। 
जो ऐसा करते हैँ उनका तेरी तरह नाश नहीं होता | उसी तरह 
“एक पेट और भिन्न सिर वाले एक दूसरे से फल खाने वाले मारुंट 
पक्षियों की तरह एकता बिना मनुप्य का नाथ हो जाता है ।” 
चक्रवर ने कहा, “यह कैसे ?” सुवर्णसिद्धि कहने छंगा -- 


भारुड पक्षी की कथा 


“(किसी तालाव में एक पेट और अनेक सिरों वाला मारंड पक्षी रहता 
था। समुद्र के किनारे घूमते हुए लहर से फेंका हुबा अमृत्त के समान एक 
फल उसे मिला। उसे खाकर उसने कहा, समुद्र की लहरों से पके हुए ममृत 
के समान मेंने बहुत से फल खाये हेँ। पर इस फल दा ओर ही स्थाद 
हैं । क्या यह पारिजात जबवा हरिचन्दन से पैदा हुआ हैँ अबवा बह कोई 
अमृतमय फल अनजाने में माग्यवश् यहां जा गिरा हूँ ?” जब वह यह कह 
रहा था तव उसके दूसरे मुंह ने कहा , यदि ऐसी वात हूँ तो मुझे भी योद्ा 
दे जिससे में मी अपनी जीम को सुत्री वना सकू' ।” इस पर पहले सिर ने 
हँसकर कहा, हम दोनों का पेट तो एक ही हूँ । एक साय ही उठको तृप्ति 
होती है फिर जलग खाने से क्या फायदा ? बाकी बच सके तो ऊपनी प्रिया 
को प्रसन्न करेंगे।” यह कहकर उसने बाकी बचा फच भाटंटो को दे दिया। 
वह भी उसे चखकर खुशी से उसे भेंट चमफर अनेक तरह से उसरझी रामा- 
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मर्दे करने लूगी । उसी दिन से दूसरा सिर दुखी रहने लगा । एक दिन दूसरे 
सिर को एक. जहरीला फल मिला। उसे देखकर उसने-कहा, “अरे! स्वर्ग की 
चाह न करने वाले पुरुषाधम ! मुझे जहरीला फल मिला है। तेरे अपमान के 
कारण उसे में अभी खाता हूं ।” पहले ने कहा , मूर्ख! ऐसा मत कर । ऐसा 
करने पर हम दोनों का नाथ हो जायगा ।” ऐसा कहने पर भी दूसरे सिरे 
अपमान के कारण वह फल खा लिया । अधिक कहने से क्या, उस फल वे 
खाने से दोनों ही मर गए। 
इसलिए में कहता हूं कि कर 
“एक पेट औौर भिन्न सिर वाले एक दूसरे से फल खाने वाले भारुंड 
पक्षियों की तरह एकता विना मनुष्य का नाश हो जाता है ।” 
चक्रवर ने कहा, यह ठीक हैं; तू घर जा। पर तुझे अकेले नहीं जाना 
चाहिए। कहा हैं कि 
“स्वादिष्ट चीजों को अकेले नहीं खाना चाहिए। अगर दूसरे सोये हों 
तो अकेले जागना नहीं चाहिए । अकेले प्रवास नहीं करना चाहिए 
और अकेले घन कमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए । 
और भी - 
“रास्ते में डरपोक का साथ भी कल्याणकारी हो जाता है; साथ में 
रहे केकड़े ने ब्राह्मण की जान बचाई थी । ” 
सुवर्णसिद्धि ने पूछा, यह कैसे?” उसने कहा--- 


बटोही ब्राह्मण और केकड़े की कथा 


“किसी नगर में ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। एक समय काम 
से गांव के वाहर जाते हुए उसकी मां ने उससे कहा, वत्स! अकेले क्‍यों जाता 
है,किसी साथी को खोज कर।”उसने कहा, मां, डर मत,रास्ते में कोई डर नहीं 
हैं; काम से में अकेला ही जाऊंगा ।” उसका यह निश्चय जानकर पास की 
वावली से एक कंकड़ा लाकर उसकी मां ने कहा,“वत्स! अगर तुझे जाना जरूरी 
ही है तो यह केकड़ा भी तेरा सहायक होगा । इसे लेकर तू जा ।” माँ की 
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आजा से वह भी दोनों हाथों से केकड़े को लेकर कपूर की पेटी में उसे 
रखंकर जल्दी से चल पड़ा । जाते जाते गरमी से व्याकुल होकर रास्ते में लगे 
किसी पेड़ के नीचे जाकर वह सो गया | उसी बीच में पेड़ के खोजले से निकल 
फर कोई सांप उसके पास आ पहुंचा । कपूर की सुगंच प्रिय होने से ब्राह्मण 
छो अबोला छोड़कर उसने थैली चौर डाली गौर उसके अन्दर रखी हुई 
कपूर की पेटी को लालच से खा गया । उस केकड़े ने पेंटी के अन्दर रहते 
हुए भी सर्प को मार डाला | ब्राह्मण ने जागकर देखा तो अपने पास कपूर 
की पेटी पर मरा हुआ काला सांप था | उसे देखकर उसने सोचा, इस सांप 
“को केकडे ने मारा हैं।/ इस तरह प्रसन्न होकर वह बोला, “अरे! मेरी माता 
ने ठीक ही कहा था कि आदमी को कोई मददगार बनाना चाहिए, अकेले 
नहीं जाना चाहिए। मेने श्रद्धापरवक मन से माता की बात मानी, इसलिए 
इस केकड़े ने सांप से मेरी जान वचाई। अथवा ठीक ही कहा है कि 
“क्लीण चन्द्रमा चमकते हुए सूर्य का आश्रय ग्रहण करता हैं। पूर्ण 
होने पर वह बादलों को बढ़ाता है ! विपत्ति में दूसरे हो सहायक 
होते हैं और घनिकों का धन दूसरे ही उपभोग करते हँ। 
“मंत्री, वीर, ब्राह्मण, देव, ज्योतिषी, वैद्य और गुरु में जिसकी 
जैसी भावना होती है, उसे व॑सी ही सिद्धि होती हैं ।” 
यह कहकर ब्राह्मण अपने इच्छित स्थान को उछा गया । 
इसलिए में कहता हूं कि 
“रास्ते में उरपोक का साथ भी कल्याणकारी होता हैँ। साथ में रहे 
केकड़े ने ब्राह्मण की जान बचाई थी ।” 
यह सुनकर सुवर्णसिद्धि चक्रघर की आज्ञा लेकर अपने घर चला 
गया । 
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हि लिदेशिका 


4 रे 


नह 


स. ७ दर, रा न ल्‍ 7७. 
श्रन्धे, कुब्ज और ब्रिस्तनी राजकन्या की कथा 
अपरीक्षितकारक ह 
श्रापादभूति, सियार और दृती श्रादि की कथा 


कबृतर और बहे लिये की कथा मु ्ट 


काक्तोलूकीय 
काठ से गिरे हुए कछुए की कथा 


काले सांप और चींटी की कथा 
कुत्त की कथा 

कोशों श्रौर डजलुश्नों के बीच पुराने चेर की कथा 
कौचथों के जोड़े और काले नाग की कथा 
खरगोश आर द्वाथी की कथा कक 
खोला खींचने वाले एक यन्द्र की कथा 

खेतिहर की स्त्री, घूर्त और सियारिन को कथा 
गधे और धोयबी की कथा 

गयवेये गधे और सियार की कथा 

गौरय्या और खरगोश की कथा 

गोरय्या और वन्‍्दर की कथा 

गौरय्या झोर हाथी की कथा 

घण्ट और झट की कथा रा 

धी से घन्धे ब्राह्मण की कथा रो 

चक्रधर की कधा 
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जी 


र्‌्‌ 00 


चन्द्र राजा थ्रौर वन्दुर्रों के दल की कय्रा 
चुद्दे की लड़की के चिवाह की कथा... 

जूँ और खटमल की कथा... 

टिटिहरी और ससुद्र की कथा 

तीन धूर्ता ओर ब्राह्मण की कथा 

तीन मछलियों की कथा 

इंतिल ओर गोरंस की कथा 

धर्मुद्धि शोर उसके भिन्न की कथा 

नन्‍्द भर वररुचि की कथा 

नील के चरतन में गिरे हुए सियार को कथा 
परिवाजक ओर चुद्दे की कथा 

पेट को बांवी चनाकर रहने वाले सांप की कथा 
बगला, काले सांप और नेवले की कथा 
बगले और केकड़े को कथा 

बटोंदी ब्राह्मण ओर केकड़े की कथा 

चनिए के लड़के की कथा 

ब्राह्मयय और नेवले की कथा 

व्राह्मण और सांप की कथा 

ब्राह्मण, चोर ओर पिशाच की क्रथा 
ब्राह्मणी और पंगु की कथा. 
. डे यनिपु की ख्री और चोर की कथा 

वल्न के पोछे-पोछे चलने वाले सियार को ऋथा 
भारुड पक्षी की कया 

भोल, सूश्रर और सियार को कथा 

मच्छु को कया . 

मंथर चुनकर को कथा 

मिन्न-मेद 
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की टीम ने | अन्य हिंदी पुस्तकों 
तथा हिंदी से सम्बंधित सामग्री की 
लिए विजिट करना न भूलें 


हिंदी की एकमात्र वेबसाइट जिस पर हर तरह की 
पुस्तकें हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं ऑनलाइन पढ़ने तथा 
बायरेक्ट बाउनलोड करने के लिए | 
साथ ही एक वेबसाइट जो आपको देती है आपकी पसंद 
की कोई भी पुस्तक को हिंदी में पाने का मौका 
[॥00:/[79887700.00099[000,00॥॥ 
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